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योता और स्ताण्ययमे लगे हुए महामन र्कम 
माछ जादितमतोय विविकचिलै। | पूछा-'भगवन्‌! महात्मा व्याव प्रतिपादित 
पाल्‌ रिद महाभा अनेक रास्व दपर एवं चल 
माि्वतकमिाङितभभदसः ॥९॥ | सिदा पूर्ण है। यह सहज शुद्ध अपता 
यात घः सकलकल्पषेददक्ः (छ आदिक शे बु और सु श्ायलोसे 
कषगककिफाभोगनिटू्ः । |सुोभिव है। इसमे पहल पूवणा रिपन 
शावधूतसिलोत्कलिकाकालः | करके फिए सदान -पक्ी स्थापता की गयी है। 
हिः ययय गत सड््‌॥ २॥ | जैसे वतम विष, मुम हण तथा 
जागयण नपस्कृत्य क ऊब नतो्तम। | आभूषणोसे भमि जै, जिस प्रकार 


दख स उं ततो जपनुदीरचेद॥३॥* | आयम यज और इनम भन प्रान माता 
चोक शि महेमत जिने ता गया है, उसो कार समस्त महारा 
उतत बढाया गक है। इसमें धर्म, आ, काम ओर 
मोल गुलाल पन है। पुर 
कहीं जो पसः सम्बद्ध हैं और कहो पक 
पक जमित हैं। इसके सिया उनके अनु 
(ल, यन, रन और अधिकारो)-का 
ज इसम रशन किक गया है। 

“व्‌ स परकार यह महाभारत उचत 
सका वारक है। इसमें महसे विषदोंका 
तदग जिया गया है। मैं इसे यथार्थ पसे 
जतका चाहता हूँ और इसलिये आपको सेप 
उपत्थित हुआ हैं। अगाकी सट, पालन और 
सरके एकमा जारण स॑ भगयार्‌ जगदी 
रण होकर भो म्पे कैसे प्रकट हुए 
इदम कृष्ण अकेली हो पच पाण्डवो 


लय बे प और क काश कलक चूर्ण येरा प अणे 
जा जिले त दा ग सक हो जसे ला धा क्र ह 


हास क्यों 7 स धे पहा से |. गायो जोल धा वर सो। 
ह। ददे पो हारी जुः जितका अध पवने गदाल भोर जब दि ना, 
सि शो हाँ हुआ था क बाड वोट स और मापक सपान हुआ भ; उसी 
पलक रक्षक थे, अनाशक जतके भ गे? समो घटा है। एक चाए गगर गा 
3 सण जले समु विस्ाूक बाातेकों देखशण इसले भर उल षट पढ़ते हो सम 
कृपा करें! उल खड़े हो रे आए बड़े जादे माथ 

जा चोलेन! यह मे ने | आला नहत उर डेम दिया। कहाँ खडी 
खला-यच्न आदि कर्ष ऋलेका समय है।| हअक दि गाएको वितौत भगे 
दा प्रो उतर वक त कै, अतः | भव झा तनके दाता पूत हो भीन 
उसके ले थह छम्य ल हो है गे | मे इ सै नेस नवयन कुछ प्रे अजनत 
दे मे छिपा पचम देस जो ह बडे गो कए खुतादीं। उस धची 
इरा उर की और तो लेला शण पेश कटने महा न कका म 
उ । सो पाप पोक चर इन है, जो सब, इन अपादो जो आपको शिव जात पढे, उसे 
क्यों शे, तरह तथा लोको भित | आ दड, गह तल करें। एम! रेल, 
कसयत है । इनके गग हैर, पवो. | उं, तम चाच अ मेके 
स और तुजा चहो और सक त्वो | आपकी हि हो, उसोका वृत्य देखिये।' सरी 
साले उन च षो फ नहीं दोती। ह बाल सुकर दिन रोप वि 
ज जरे पी वलो कदा पिस के सी हुई आप्या कुछ मोडक जहा न 
ह। दग उष पाण जाकर ये म जाएँ पलो सब लोगे जो फो रूप और उचत 

जन कहा! यह जो सो अड | जदि गुणो सचे अ भातत हो. बी पेरे 
ज है कि किया बोली मणके समा है। | माजो खँ 
कह होकर भ उज अतन भ पलन घाह | आयी सहते हैं--अुनिकी यह ख 
द कसयत हक जन हे | नी ये त ला एल-एक करके 
णो अर पुणे सबसे 


के उ तार केस प्र हुआ? मे | अमे कहते 
जु कैसे का जे है? नमत पक्षी जण जन| हू, यू कहें / इफ़प दूरी कहती, गह, 


है. जिसके पर प देपे जो इए? उन पण हे ह उनका नह अप निवद देखकर, 
जहल पिके क जि प्रकार ह पसे ह पू, वे हो बाहे 


इ र ने कहा 


कुक मो जद ग भे, मे जे नागत जा 
कै जै। के र गा सार कल ब. लाचा न क णलो सा 
क कह है जो का आ जू न ह नल उग कत ना जता ता 
ह लगा माह पनर लमे ज इ णजा पसा है, न नपय आलप का 

ध गा, प अ होल त ण ल क 
दया तनव क (र एप) तय कात का 


कस प्रकार उनके जलप नाहदजीने जहा क 
जि हिकलय तपस्या कने र 
अपी चले छ कर दग, उसको मे सुबह 
अधिक भुणा सू उको जात सुक 
उनी गर हिल गयी। से एक दूते जहल 
एम किया-'हमोरे ति यह कार्थ असम्पय। 
है उत असां एका चम वा था। उपके 
दले मियो तिचि कर नेका गा भा 
उले गएको उत दिया, जहाँ दा युनि 
त है, यह आज मैं जले । दुस सिरो, 
जो शरीरूपी रका सान करते हैं, लो 
हयी भो उ में जत रबा है, एक 
जोग साथि सिद्ध कर दिखाडैगी। अपरे 
लायक महसे उतके नी गमो पि | माजली अणा दू बढ़े ते उपध किसे हुए 
दीक कालूके वार कर दे! | तपम ति लके लिये आवो है, अतः 

जलय बसु मालय परतर गथ | ये! षषे कलङ्क रोल द पी ज 
दलँ महाक आक्रमे उनकी तपस्‍्याके रभे | कम लेगी। जो खोट बनली नीच असा। 
हसक जान भी अपनो साभविक रिथ | आणना यह मर रूप छोड हुझे सोलह 
रोना फम शात रहते थे। बहान दुल जह | जवकी सममे ना पढ़ेगा। उल समप 
तिला कल उस स्थे एक कोली दह | ग चा पुन उत्फा सी क वू प्रति 
ह गुह अप ठहर गतो और मव गले सी। | याल परित हुने स हो खगो और 
उसको बणे कॉकिलके चलरबकता-ए॥ मिजास |! भको आ होतय आषषु हो प 
उसके संगोतकी प ध के पड़ते ही | रके अपना स्थान ऋत कोलो बध अब 
र्ला गुने मतम य लयात हुआ। वे उबी | इसके ग तु भ लिखी प्रकार भी उ 
स्थास और गये, जह बह मडािची जला | देल।' धल हाल नब किये बहा रे 
मकी छा छे हुए थ उ रखना मा | धर नाहे दरू झल रूण भएन 
जे मा हके एट नक | ली उस नम जस थे इ नन 
जह बुके लिये आदे है, बे नोभ और | सुनकर इ यी छोड़ दि सिग 
असर हो आहा। फल तो ने ततप पह | हउ जताह रै आसा 
से इ रा त= आकाशम चियो | तरह बले गे 


हे क च पल 


क सुनिके पु पक्षको योनिये ज लेने कारण 


मणे कात हैले मत अर पु चू हुआ एक मण ह मे 
ज ण गद इर। गरे जु समा | उसके सीर आ और उसके ट घुस बा) 
जा निक हुर। तिका पुत्र शीर पेट फट नले चाके साल से रैगबाले 
दा था। सुका कु कृषि जर | चाए अंडे कीप गिर कि जो आादु शेष 
रेप हुआ। उह थे दो त. | थे, अत: थे फुट न सके; क पीर ऐसे 
दका पाए कक और ला नम बन्य था। कै, गाते रे दे पढ़े हो। उन अणे 
क री मको क्या हो जसे | क भटके सघ गक गवााजको 
४ अपा ए वी अ उज निको राते टे एक चह य ट भ टूटकर मए, 
दो पके रूपये पट हु थ। मात | ता यभ चणक आएल कट कया वा। 
रलो पर पोचने आको अमरले उख| वधायि चह आएमे खाथ ही पि था, स 
काक आथ वराह किया। काके अ उने चँ ओपेक हुमा मिला और य 
ती ई उसका ग अधी सेबन | घोदा-बोढा थैश थी कया। 
मेका हो था कि तह कुर गयी। नले. पुर समा होन न भने अण्डे 
करण ओर पर्व भका पक चुद छ| पढ़े के, उस स्थानपर शीक नामके एक सी 
दए भलिवल नह पिग उ युं | भहाला गये। उ कहाँ नके बोडी 
इचे कर री । नहा उसने देखत और, आवार सते चट ऊ सडको पान खिल 
अरुं द स है। सात आला रि | था, सार नेक करज अपी चे 
प पे खनाजय भर तक है। ग ह सह जब भह केल सनस थे। उर चचक 
जावक यित हि नके बढ़ा 
पिल इमा औए करने पेो उसाला 
ड्यके भ पढ़े उत पाल पिता और पे 
दव पदात देज। ह इस ज़काए 
पए पदा पहूर रमीक आ डूब 
गे और असे हाप आपे हुए द्वलैके 
ते-न क क दति 
पोहत होकर भे लम, तब उसकी और 
देखकर स यर सकरा यह तळ हँ 
दा था-/ओ का! क्यों पोठ साफ ज 
पे हो। न जाओ, लौर आओ। आ सर्च और 
सा पना कखे ऐसे किस म 
ऋषोगे, जश तात ध्र न होगो। कोई भा 
मा यु कं तेक नचि रह भन्छ है, 
नवके लिगे पहले निते उसी आल 


ह प दशक पज ब साका 


लि कर दी है। विधा एच्छतुसार जबक 
जोचकी आलु पूर्ण नहो हो जालो, ततक उसे 
कोई सार नहीं सका। कोई अपने स ई 
कोई फाले ह श्ण बरे हैं, कुछ लोग 
अन खाते और घता ते हुए हो कालके गातम | 
चले खाते है। इसी पकर कुछ लोग ऐसे हैं, ओ 
ोग-बिलासका आद ले को हैं, इन्कानुखार 
जहर बिले है, से नोते हैं तचा 
अठ- शसो तिका शीर की पायल जी 
हका है; थे भी दसराउके बे हो ज है। कुछ 
लोग निर तल्या ही लगे रहते थे. लु 
जे भौ गणक दूत उटा लो भये। एर 
ग्या इप नेवे लोग भौ शरे 
अमर म से सले पहलको चात है, राण | 
'इलले एक बार सब्बे ऊपए अरत यज 
मरा किया था। उस य़ उसको ने चोट 
पुनय, सथा नह मस मरन फरका। पर | 
काल आप उ दले उसी यजे नव जब 
बोडो मा, मे तल्ल मृत्यु र हो न| 
जाड समझकर हु भव नँ का चाहिये तुस 
'शब खे लौट आओे।' उसके इस प्रकार सपहेपर 
जे कय मृतयु भप त्वापकर रणभू लौट 
आये सळी कही हुई उक आनो इन 
म पाथग स कर दिखाया; सहक उ 
अलौकिक पुढे पड़कर भी इनकी मृत्यु हो 
इ! हलो! भला, मोषो तो सहक 
जहो त, कहाँ उसके साध हो षटक भ 
दट पढ़ना और क मांस, झला तया रख्य भर 
हुई भूमिका निना यत काके लघो बातें 
जत हैं। लिन! थे कोई सान पो तहों 
ह सख दका मुस होता प्‌ शकाल 
सूचक होता है।' 

ज कहकर शक पिन उन बोको 
अलीभीत देखा और किए आजे ष्ठे इस 
उकार कहा-“अब दुलो इन पिनक | 


| लेकर आमो चोट चलो और ऐसे स्थासपए 
खो उहाँ सें वि, जू, यार आधर पके 
आदिमे कोई भर छ को॥ बाहानो! सलि पह 
चोक है क कील एके लिये अधिक परल 

जब समरण 
ह और रमले 
ही उनकी रक्षा होजे है-डोक उच्च प्रकार, ससे 
| इस समय दे पि इस मुदधभूमिलें बच गे 
ह, हमि सब मलको सभी गक जिय 
ल अख्श्व कला चाहिये, ब्यक जो ण्य 
| कर्ता है, बढ (असफल सपर थी) पोको 
नाका पात नहीं होता।' पुन शरीडके एम 
'उन कषक लेकर, 


अप आको चले गे, जही भति-धतके 
बृ सार ब हुए औरे पक रश ले 
[रहे थे और अनेक वल पेसे जही 
रोया बहुत बद पो थो। 

र जवने! सुन कट शोक रत 
|और जल देकर तथा संय पकारे रके 


ees merase 
ज पा मन शो पलन - षय अरे... घी घोली-.. शुचनर। जन कालमें 
को पढ ही महीना बी थे ब च| तस्थ मर एक ह सति रहते थे, जितके 
आका काने ऊँचे उ गे, मे मे| प हुप और कुश! सकष जपने 
इ आने तेल पर है। के सग आवक चितको प एतमा थे। उस हम 
मयार कतमो चक्ष नेणे जहे देख| च पुजा जन हु इम सब लोग सत, 
९ के उ गध ग, कपूर कोर बडढ़ो- चर एद भलर सा नत भे रहती 
ही तियत एलो कहाँ र पहियेके | थे। पिताजों चंदा र संतान रहों और 
जय दा और फिर आहा लौट आले द न रो । उभ समन उद्हें चब 
तेम उ हुए के हा परी अचि | जिया सलु अलाप होती, हम उसे उनकी 

उड़ने कारण परिश्रनले धक शने थे। एक दिन सेकमें प्र्तुत कणो भे। एक दिनकी लात है, 
मि मो जियो कण के से | दे ह प्म क रण कके वहा आले। 
उन्हें पक ता ताल कर जे दे। उस, उना जर बहु नदा भ, पंख द गे ये! 
म पर महाह पावे तन के जचः- | चु़ापेने उसपर अधिकार जया लिया पा। उती 
पाह पकट हो गया। किए जो उन खि कुछ-कुछ लाल हो रही थो और सए 
बसे सहर्षिंकों परिक्रस्त कते बै उनके परणमे | गैर क्रिधित जान पढ़ता था। चे सत्य, शौच अर 
प का ह च जुे। आप जा पालन भेल अल उप मा 
पल गा तल उ कि है। आ | नेह सुकृषको नरा लेने आये थे। उसका 
हरे हो लिये स, गनन और जल बन ममत ही हम सिये रापका सारण जत मका 
कि है आप हो मे पिता जर दूर हैं|... पि इ फा यु 
हणलोत ज गर्धमें थे, तभी याताकी गु हो जोसको भू खता रहौ है, मेरी रक्षा कौजिये: 
जपो हिता भे हरा पक्ष नही की। साफ ही | हाण में भोजला य आया हुँ! 
नात ह जीवव टिका दर शेशव- आप मे लि आय सल चले! ले 
अत दतेन रक्षा की। इग लोक| प उता था। वे कि प्रबल प्क 
ता वल थे, आपे सच पण्टको बताकर, पंख प्रकट क मल नेग व के 
'हमरे पसा लिवारण किया। अब हम हे | कर पृष र पढ़ा और मा हो गय। 
जे, इमे अब भी हो गया: आए आ द, । एक पक मुझे दोज नहीं इ आते दिन 
उप आपको का लज कट | के) जाता लौटे। येत हशर में भई 
कि कमी जे चुत पी आव उघ | ल सो गया और भोजी इनमें आडी 
समस्त से घि हए बैठे थे; उन्होंने जब उन शरणमे आया दूँ। इस समव पुढे तकि भो चैन 
अिशतरोकों ८ह खड पाणयो ए घार | ही है। बही जद हो ही है। विल 
सी, बा अ ज गत इ उनके बा रहा! अब अप ने सके (ले 
जील नपे आधा ह पड ल | औज्ल चे श जौदर पाकर चाल े। 
जुझलोग ठीक-डोक बताओ, दुहे किसे कारणसे यह सुत्कर पहने उन पश्चिरूपधारी इससे 
द बा ल हुई है। ताका कप और | कह स णक एश लि तु 
प को जो आ सोतन ता आय हैं? घड और देगा वो उक टे सो 


ज ऊ पुछे ठो लमे कैसे अही | आके रूध खहा पिराजी आप जो कुछ थी 
ला कसी बिरे।' उन्होंने कहा- "मरे! कोन नि कब लिये भो ने आजा ही, अहे 
नुल्के जामले जजे अ ही होती ह 
जन करा- ओर! कलौ गा माल 
और क हारी ज्ााया। जन पढ़ता मे 
जयो इभा भसा स्या अल +भ | 
ग सा। जा मले प्छ चग एने फा इ पृद्ि और छ 
आ । ले नको जरिता ऊर लो ग, त जाच 
त का देना हो चाहिये: मेर भव्य का ऐड |. वह सनक हमे चढी जा ह हक 
जा कता है। जर प भ जागचा, टा 
इसे नो का हुए आगम पञ पे “हजी सह कह हा कड है। 
जले यष ज नि ६ इम नबी |“ ण इमहे नहा हो स्वत कोई थ 
जो हो चलना इने प्रफोदी नर |तदा माण ब स सिरे अपो 
पा क हए जहान! शहि तलोक | का त्न ना वध कैसे कग सकता है। 
विचार पिता पए युए सर बबी हो | अ हनो के । हयात ऐसी 
हे न थे ति कोष कल उठे और असली 
ल शोबते तँ क करते हुए सै एसः 
ल प्रकाश बोलो पे उसके लिये 
करके भ तोत पक रह काणा 
चाहते: अत: ब जपे 
पि ब त 
ने ये असार अपो नेया 
यहि संप्काण्ले विधि पुर्ण 
उसके खाद ये उस पक्ष सले गाह! अब 
उह षे महए रे तित कर दिया 
ह पिए! जनहरू अपने ल) भे 
जरल नी नप जहल ललत 
ह नाह दक्षि क श अल कमोंके 
अ भी वह मह, पु हों का 
हदे, ज उ नारो एज से प्राह 
जन ह” 


कूरे पक्के सा लस 


पिका थने म) बनन्‍्का पलेन भ 


ना कह नन सका पिः 
हके कासे बड़ा विश्व मा। के अपने 


दे प्रकट सेकर थे 
चोषा शदे यह आधव ना 
पदले बह ज सके ले मे 


जाणे, आपको का पल्प कहें? थोड़ है. इस 


ष जहि राग जपे पचल शतु हैं। रे 
सिवा होकर यह जोक पिस पकार मोरे 
सोभ हो शा है, उससे आए खुलैं। पक आगे 
एक चा जहा शर है। परका हो इ 
जदा है, झा हो इमे ख काम 
दबी ह। बगा ही बह नगली हीर है, लो 
समू करय चेक इश है। सांस और पके 
च इसपा लेप ज हआ है। इ ग 
दे है। उसकी रे बू णा जरला 
जोत है। १४ इग हम ओ फ हुए 
है। चेन पुश हो इ गणे भीतर 
रूपनें विशणशत है। उण के भी है 
| मा) बे दाप है और आपे 
3९ तिलके ले देशों ही फल फे ते 
इ. शह, जे उत एका ता जडो 
ह| नाम “सम, ओष लोभ तथा घोट 
क गा ण एरय य किये सता है, 
तत उसकी परि भत रह है मी पह सहा 
स अ सा रह स अ सा 
ह. अचः जु उका पणन नहो कर पे 
| प जब वह नण दो खुला 
णम एग जनक ज बेच 


आपने प लला पाहन भे आपडे प्रात आहि डपा आमण का है। चह कर्क 


केह जद नी "का है। आको आपके सम 


जमो जात होगा। अख आफकी उपस्या| पदा अराला 


हि बह उपायत रेणा" 


ज घय न 
ज कक न इक चले 
होप भी हुए रहापृनि पिकाओके अरे 


जन 


शलक सार राम किया और उस प्रकार 
ह| भो बह ते चछ 
ता का हसो परल दाला कादूवे कछ गारदी 


इर के। 


॥ है । चा, द्ग औए सके 
कह सा पंच > उडे भी 


बे, मोगल गाद अन्‍य 


उर च| ब मल 


जात का छत विशाल ज पान दम 

हा है। उहके भे शे 
खत और डू इस जाने घुस जे हैं। 
मक इहे शरीसके भत उनेश 
कहे य भन या अनयन पिके साध 
भ कोट शोक है। इस पकष क्य और 
हो जता है और 


3 % देता है। पको रगके अधीन एस देख 
हो आज (पयन कर उफग) 


ज तन भो ना यहाँ रखो चिर | है! जब भ रूप कीं रहते, कब अन्य परको 


जलो हकाणे सो ज है। गहा! का, 


| के उह ओोड़ दे है। छ्य अको उके 


पा ज ला उ यु 


न ही जाते शक उतके दवा! ना | बेश और पाए भूल जाई ल हा 
ज होता है। इ प्रकार शा, ह; लो तथा | पतन यी प्ररमा अलम नो खेगा। उस 
जन हु उ सतुषयकों सरएअ-शॉसक |जा भ पाहे बान आकर हम गस को 
श केले हैं। रमले सा होश! है, कमस | कर लोगे। 

भका अ सेज ई, लोके सतह अपक |. भगवनू! इस प्रकार रलम देव पने 
होता है और गोहे मि आग ही ज | शाप दे हिय तबल बहुत कालके घर हम 
है। ति छले किल ना हे है और दम चोगिमे आये. बुदे उस हुए और 
मुका वाह दे मलन सव भो नछ-कय | फिर आपके दा हमलोगोा पालन इम) 
हो जहा है।* सस परार मिल कु नट ह | हे छो इमो क-म आतत कहानी 
ची, जो का और ोषके पीछे चरेत ई | है। सा कोई भी जौन ऐसा ग है, जिसे 
तथा जिहें लड बहु लोध है, ऐसे हफलंोपर | देशके प्रा बाधक न पो हो म्यक समला 
आप जरा हेस यह जो शाप आपने चार्के हो अधीत है ते 
हा, वह ओो लागू न हो। सी रोति बडी |. लेयर कहने हैमनी खत पा 
वा इतो है। हग उसे की प्रह न हों।' महा कमोक मने आने जाल ठे हुए 

जे कापे! आजतक भ मु | हिने कराचे लो पहले ही जच 
क कतो भत नतो “कली: उत की के कुछ च कि ने साध पकी ह है, कोई हि 
कहा है, बह आ विध्य नह छोगा। मै वहाँ |$, डो कि अलॉकिफ भम क होक भो 
दो हो रन सात है उसके शन पै | प्र ह त परब शीक 
ई हैं; आल मरे घे यूपं यह | अत प्र होकर उ जावा द। सन 
घत कर्म करा डाल, जिसकी मैने कभी मे | बलो नए साओ गोभि पते क्रेड 
कल्पना थो नहो क मो र! पेन णान (वि चले एये। तबे आनत ये 
करके ये र किया है। इसलिये तिह | धा पर पा और घम स्र हो 
जो ज नेतर भो दें परक आ त | हमा ते किप करके उस पर ही 
कण। जाले हो दें सागका इह होरा। | निवास करते हैं। 

re 
भर्पशषौद्वारा जैमिनिके प्रइनॉका उत्तर 


पाकडे कहते हैमन इस रार |. रकेण सुनो यह घात झाक भट 
जज्ज पु ना पी जानो है और निमि | जिन, वलम, जहा थे पाता पी 
लाधर हैं तष इनकी मेवे जाने भर | ल दे उड प्के निकट पहा! 
त चाहें पूछो। क हुए उन भेक रि उनके तामे 


नासा भ कोप लभी मो न सि 
प प पिना हक 


पनि पके को न त चो । ह सनन मल ह बरस १ 2१7 


Sas Ts res 
ज आओ ए आधा कहे नत पहे नक जम रक ग ना 
और श रा खाचते लगे-'अहो। केपी | ल खते हैं। अपो घो अपने मा 
जल ल श एण काले हुए पाठ कर | देस ह मिषा करे को जोक नहँ 
हि आवार फच रल ज न कान ह करता चहिदे! शोक और हे कग न 
दलका एह उचा हो खा है। बो | ह उनका फना है।' 
पी शल और मर रे! ब च चछ चर उस धामा घे पए अ 
के जा रहे हैं, साकर समळ नह से| अयकि गह जितका पूजा किया ऑर 
लको गप ते लिण र कर ली है) ने प्र करके उफ्की दुल पूछी। फिर 
किली थी सके जनने को दद नह| अपन ते हवा कर उ घट बर बी 
चो देले म ल हुए | अब वे क बलर पिम र गु उच 
है, बा सपद सको नी तया रही है| पि क-न! जा गाण जन सफल, 
बह मुझे छड़े जलो बा जन पड़ती है| हो शया। यह रचर भी हम जन न गरा 
अ्ु-कमवचक स्कराय तथा घ और जो, क्लोकि आम हवें आपके यन भ-का 
र ए हे, ब साधी साथ छोड़कर जलो चातो | दंत मिला, च देलक लि कीर 
है; पलत सखल कभी ता नहीं रँ!” | हरे हो के षते रड हुई चो 
इ रर सोयत विच हु जन| अहन जल रह है, बह आज आपके दी 
क वे यह लाकर जलसे ष शा व च! र 
उ रेखा नी हिता बे | काले को हैं न? आपके आने रहोाले 
उ ल हैं। बम प ह म न| जग पथो थ, शा, गृ चल औए भ 
हे भाकर भत पय! आ कल के तगह सबको सजल है न? कलर 
न हे कजा त जि सष ै| टो नी हैं? अब हम कृषा को 
जोगा द रो लिये 4 होकर यहाँ मो आनका आण सलले। 
र्ल आण हैं जाके पितानै अना ओ | हमा कोई चहुत चढ़ भा भ चो आल एत 
आकर जो आलोक शाप है दिया और त अधिक हुए. 
रो चोद जम आ चढ़, उवे | सी खोले लगु पहफ- 
ह द गह बस भाहि क यह भव | म फस है। उन रो पू ते 
दला हो मान लपका इ हो जे के ये भूले महाम मरे मु 
ज चा केक च कर जमे ह | भण गफ शा। भ फू कने त 
जर ध द बो सारे को हैं | नर दोगके प माघी है। 
चहत देको भएर भी सथ पभो डा | ते हु इका वितर्क उभर ह । 
हे ह १8 र मलवा | त म ल आल 
दाई फे अनेक चर देखो है भाषके चाई हूँ। अतो हा! ब्रो पपे सकए 
आश शा अधो बाद भा, इस रार उना विशेषन 


| क वच नारी प जि? अर्थ 
किह गही हुआ था, मण चण्ड लके 
कक मे तथा जो सम भी हे जान मे 
| भौ कसे सो रब? महा 
| चह मेत से ह भनोग इसका 
हि कह. 
| बा का ष का पो 
या, सान लि आरण शन्न 
नके भित, सान आ चाकू 
उह, म स गब चड ना 
ह |, कर का वा 
| इ स र र फल 
| क श न षभ 
ह है, ले हा था रभ निड 


| 
| है, जो इ जाके आदिकारण और 
कषयनि कहार! आपका गतर यदि | अनत हैं. झो उतानि, लंग, तक्ष और 
हमत दुक भब थे सो ते हम आर | शग किल हैं इस भ आओ 
जत सनाप कण । अप हिड हो ह| [शाको एना चरे है “था अ ने 
जक! चाहें द धा सम वज था | भरर एभा अहार होक है, तन प्रो 
और + जो थळ सान मात इ | हभण भन्छ । हात जो भे जख 


पह, इसे | णे भो इम एकाने नमल करने 
| ते क म एक छे भल 
का < | क अशु कचो भहा प ला 
कस नि हैं। सहाधारं मेरे खिसे जो नही को, एण भए, शहरो भा या 
मादि गडे है, बे ना ह समे ओ | क हैमे ए एन अर अन ए 
इनर उनो न्य कोट । रा व| क भनु न छदा, लिकोने 
जई शण नातक जा, ना जो | हाके उ धर्म आदिक गहा ट 
भी जाए और तण होते ६७ भ भः डा है। तदी भुम यल "लाए! कहा 
चतर) कशे घा हुए? इभे ३० ह पले भा सण 
क हो जोय चामी मए जन | पे के क कह १७ है।" हत 
१2 5७ हि चुद प वेक है। उसके ज सर्पी भ नैन सम ब्ाव 


पन के उ बलच उ कल से चत न शा बडा थे 


ज्व है। उ सुध भी हैं अर ण भी 


जडा स्व हा हे वि द 
एन नहीं किया जा सक प पृ 
उसे शु (र) देखते हैं। भश 
द [ह जनि लू ै। वही 
देशी क ना (अन लहै 
हिक द भ है औ९ प भी। उने ब 
णल अब जना चाहिरे। इस णावा 
ही कप ब है हे और महाल लग 
कहे हो उन राता तोत है। रू० म 
ज आदि कह्यापक भड उस कहीं है बह 
खक काम शर शुई उतम ध्न है। 
भाइ दा स्व ष गमे, 
ज पातलो खबर षो ला 
शा बरत है इसे सायो न हुई 
कण मत करे हैं। रा होनी नति 
सा र पालन घम शो है। 
ही इस पृष धनको पि मा का 
है धल शाह के आ मह 
जा तथा भी सामे इल रहब 
दको और सध अको सा कर्म है। 
अं! सा बज धा हा और 
अका उ हट; तम लग नह प 
र 2 बरतो है 

पाटो जाक धारा के अपने 
पासे यलो दरक ह पो एक हो 
जे जे कर ऐसे ७७ जाग शा य| 
ज रमत क उना भा क 
पण आके हितका गा आर! 
पणन आदि आन न गा 
हो अ भगवा कल ज भ भा 
अ ह क ल के हर 


जदह श ण भन मे प 
अकर किया है। ह 4६ भाला बह 
नव यि हो ताप मलार ७१ 


कली है। यह आणक पहले कधा उतर 
सात ग कि भवा पा दे हए भो 
छ आदिकों शाके लिये सल लेवे हो 
अलं ते हैं। 

जर्‌ लप ला पवष चून 
हिन उर हभ घारे गये थे, झालिये 
अहते इतो भा इंथामा। इससे उतके 
जत नी ति हुई! इस आगे कारण 
हा तेड सर्मशनके शोर परेश कर गया. 
अतः इड मिलत द गता अपने बुक 
मरे योक) समाचार सरक स्वाहा पजापतिको 
पा कोच हुआ। ठन आपने माये पुक 
जरा साइज सको बुनो डग बह सा 
ऊष्टौ- आज देकायोपित तना लोक मेरे 
को देखें) पह खो वा अही 
ह मी यग जित सशाला कर है। कोकि 
अपने णो कर से हु मे 
बका दय दिशा हैं" यो अहकर मोपले साल 
डिन जापि बह ज्ञ आ होष दो। 
पो उस होम ब ॥मक पहात सए 


हा सनक पशोका उ कर 


रट हुआ, शसक शे खब लो आगो 
सपे निक रही थीं। चशाल दह, डो -बलो 
पए और करे-े कोपरे नरको भीत 
जीका रग था। उस महान, जल पगम 
आपने यको लिये उत्व देखा इन भते 
कुल हो डटे। उतोषे सभिको इच्छाले 
पोको उसके पास भेजा: ग भूलोके 


हिरण्ये सलम पेशे के पहि ही | 


असने साथ गये और सहो कख शोके 
साध स और बे भाबना सी उने 
सी न उल्ल से जब बु 
माग खाल, ब पुर: उना याका जाक्रमण 
हुआ। ठच सभ उना शारा बल टो पसा! 
जे शे निकला हुआ बल चापा 
सपा गक। शार जब झे गतया रूप 
भान परे उनको पती से तोधा 
आश किया, शब समस उनका रूप भी ना हो 
गया! उनके आङ्ग-पयक् लावण, जो यडा 
ही मनोरम था, प्वधिषार-दोषड़े दूषित राच 
ल्हो जोड़कर दोनों अकमक घाप 
चला गशा। इस रा इन अपने भ, तेल, 
अर और रूपे दित हो गरे। यह जानकर 
इने उन्‍हें चीवनेका ग आहमम किया। 

हु! उर दित वप जो अभि | 
पामी एनय थे, उके कुले देनसजनो 
जमी इच्छा खोमा माय बलरासी कै 
ता ए कुछ कलके आलत यह इमी 
पे पी भए पि हो मेरा, 
जही देवकामो द्य सभा इ, गवौ। बह | 
उल हरे सतो और द्य ते 


अपे खडका कान चालक मट बोलौ-- 
(य! आष पूय निर मपर 
असरा बध किया ह थे सब इस सपन 
मे जाकर शना भए उत्फ हुए 
ह। हेट सोक अनेक आहय सका हैं। म 
|उतके भा पोड़ित होक नचो ओर खे 
ज हैं। आपलो का कोई उपपति 


बता अपने उ कं य क 
हेन लगे। अके अनार दो हो स 
थै--पराजनॉका उपकार और पृष्व भारका 
अपर इसके चरी जौ ना हुआ था. 
उसे स्व रयन कीक ग शाम 
का उसोले नरस राग भहा 
न हुआ। फिर वु दषते इह चलकी 
क ह थापर हि उससे भन 
उत्क डुए। इसके आधे अते असा न 
हुआ। इसे प्रकर सका हो दु छ 
कोह मके गधे न्य किया 
[नशा था, विहे अत किम बहल और 
सहेत ग हुए। इस पर दा इन 
काल अख्की्ण हुए॥ नकी पली शची स 
हा कके इमे शीन रट हई 
अक कृष्णा रकम इडो री पनी और 
हयी नं गोका थी अक शरीर भण 
कर ते हैं। फिए इ तो ल है, उतके पन 
सेर जाएण कर त रज द है। इस 
जका पौच चाउनोगो चै एक पलौ हई 
| सस चया गणा। 


ms 


राजा हरिश्चद्यका चरित्र 
जली काते पह ऋण है, ऋतु 


ह गणस यक एक सवि छल हे। क 
सला. पमा पालक सद कीतर द 
आए न काणे भ थे। ३ 
अनत "हों पड़ा, किसोंबों 0॥ नह 
जायो अवालपृल् को कई और परिष 
सी पक सच जी 

लोग धन, चीर जर वामके मदे + पं 
हो दे। ज पी सो ऐसे गए ससी चाते थे. 
जो चौकात श्र किये मि है 
सनको सेल रहीं हो। ए दिल मा 
गा हरिम गले कम थल ग बे 
हिला शो वमे दर उ बव कृष 
पे महए रन । वे कह रो न. 

क, मपो / अने हकारा पा छो 
ए और डा स तष ब बह ड 
ज. इरी फ ४ घ हुना ए है 
जो मे शपवज्ञालमे भो न अन्य रा ब? 
जं क ह न पा अ+ क 
डर शक उ और सरे ह चे क 
न उपि कलेचा रना 
पन इह ला चौनने हनने पहा 
षाम पढ़ (अपी हैं और अप तपावाक 
आक्रव लैकर त आल न कहे ह उ. 
पला ओका पाइ का है, (हे 


2 जक स रूओ ६० "डकार 


जाके इरे से किया। उनके 
आधे कुछ ऐक गा धक 


जे रनक ठा है? कल और च 
उरी छ के उपस्थित गह हुए आज 
न हा घ है, जो म ध कण 


प नो णन करनेवाले आगमे सें 


किस पन रो भी 3 खुब परा 
कला जाण है?" 

पाना पह 48 सकर उपो वाधि 
स ३३। उनके गा कोषका 
ह नगत जा, चो कै री 
सा. क्षामे अ हो ग 


५ ल उडे 
दोह हू रशने वि 

अणण किब। और कहा! पह मेए धर्म 
सा प्रो! इसे आप मेश ऊ न सम चुने! 
अपने ध त सु नु या आपको 


“न का नन 
कोष ही काला चाहिये! भ पो गो यह |, फ, भना ओर भन आ सल 


अचल हे क आ | कर न त हे 

सा के म जकर ड गो हो का का? 

नल | स का म यय 
न हे कफ ब भ भ स 

आ उस को गना हो 

के क हो कण है! 


9 उन दे 


साथ पृ कर चाहिये? 

रले डा लो त | 
जि न से क हो. ऐसा अन कोभ 
दा देगा चाहिये। अप लोक रा | पर 


श 
ne 

चको पलौभौत जाने हो तो नै को <च्छा | आनी पलो तथा परे साथ चले जाओो। 

कप 5 7] 

हक अ! आ मै का हू बिक से द कही जे हो? 

हि: 52 7: तन 7227: टन 
किन चल अंक हक | 

अर तर 

चन्ध थी गे सन भर हौ। इसके अकि | 


be 
बाचि चोल = हुन अपना 


से वे पे अतः ससा भ सला इड बने प ए 


कु क र जत 


Pete 
Me 

fo ub 
क 
सह कक बज के पर 
बम 
Cory जो आज 
'निहोसे सन्तोष हो, उप यज्ञन उतै हो दक्षिण | 
LU a 
Ser सील गगन चर 
Doi ehh 
a 

न की का 
Forrester 
दूगा। 

आ ब ज ह या व 
सी ड मरे रह बिल गत इन वन अक जब 
प, Po 

द ब वे त नह 2 मा शतक शा व हा 
जरा कट दे मा हद पर न कम 
पल शा कै भा को पलों न कह 4 मन स्तर 
जा पर सा कर धर जे बदल कल गए 

ल बन । जमे जक सका नल को हैं काने सप कित कछ 
अरे पल ला य शक बा कतया | पा बार वैतण रे यह गे जे हो 
ह Cine 

क्षो इले हैं--जिभ्रामिप्रो अत्र "जाजी! | राजन्‌! मनोहर भौ. निजलो त्या रथा ऊँचे 
अं आय गा थे बन साय सदा काधर जप बड़ा पण घने 
हर कट को बाद पा रस गा मा 
द अप कार | कस के गा शा "४ 
या जार पसलएद का ले पद घर 
कक हल इक जा पक 
क कण या कम को टाई 
bs वा का bees fee 
ए सजग कक या कप जो पका पर पे 
07227 22777 76% 777 


उम छे, बह इम भी छ। जहो आप ई. 
जह ख है। जह आब हैं. बहो जग ह और 


जँ हम महायान आए है, बह ह लिये 


इ सुत्र गजा हळ 
लोकम हो दाप दया बे लिये हो म 
3 हष शहर गमे । वशम देता. रा 
त पायक नेले जयत शो उठः 3: 


Ae व 
जब श के घस मो पे आ शव भा 
जपे आ फाइकर वोसे- अ । त पड़ा 
डा, इ और करण बत काल है। 
सि है बे, के मुले ग दे किए उसे 
जप से लेना आइन है निति यह 
कोर वचन मुलक शज जद उते अर जाला 
ई, जला हूँ" कहका मर्ज पोक हाथ 
(नुक खचते हए सपक अते। रना 
अपनी पलको खन हे थे। वह शकु 

चते भध्मे धककर सकृ हो 
रही चो भी विधाफिले सहख उस्को पट? 


दद ह किफा। 
ते ख भन हि कुछ आल ह 
| ल जला ही बह ने. न! जा ह। 
उनके सजी कोई च नहो म बी 
उस स प उ ज मे आ 
ल उका उदे जो! पह दि तो 
बह परी है। गा त सोको दाणा! 
सी वजो जश इन मो जरो 
प नच दि है। 

सवश यह यहा सुनकर विश्राम 
बढ़ रत हुआ। यन उन सथो से ह 
ल सब लोग भो सा किए 
| अत करने त मा 
अहन समस भ तु कोई का 
दण वि भ नही कगे हे 
व किये या न भ न कोण 
इज कलो मो दलो प्रात 
ज तो बवाल ने विटे अले भले 
इप बो अब इ स के 
न कलम ची वाण्डवकुमार दे। गहु 
हानि शापते ही जनका मट हं हुआ। 
जत स प्र इ पकी 
कपे रभ रखनेगालो चुद ना स 
अब और क शु चहो हो ? 

जलन ोले-- आएलोगेते अनन में लेक 
[कहा थे भी मतमा मुले एवो 
कक का पु लि वड़ा तो रह है। 
| बह, क प तब ड झा बेड 
पियें! रू 5 इस स अतर से कोई 
स थी कभ हुआ? 

प्ण कहानि बह ध 
उज इ हो भ मे ज हे अ ळे 
न हे फी गट लिये शनी ळा चल को 
ल जी प हुन 
CN मुख स्व धूम 


SR oop 7८ लक अल 
हे है पर दल गा भवार गह देखना हे कोर ह। 
अधिक है, > यह मी पे लहर है ऐल |... पला ही भ वयल एज दन 
ए करे च ली अ | होकर मैच दुखे नब इस प्रकार 
पोप कल गलो लोल मन| के थे, उम सात उसकी पल ज ऑधू 
र लो भे त गाल ख आ हुए सग बसन ना 
ह दि पे कस दख एत जन| खते जे पाको एलो नो गुल 
ल नोह धक भे गहे घे जो ल ज लोग हे. क पो औति 
वे ब चह भ भ यह | ग ते से न या लिये आ 
ब तो छो आक ब रहे आला द कई धर वहा 
ज के उम अन्यके श योः कि | काता गया ह जिला च नरक मिय) 
क घट अ भ क नता | 
अरे से भो अप ल मा द 
हा शा | ज प ज | 
सगल वि आको आन सलक हा 
बो पात हे हे हा | 
हरिअडने कडा-तपोभन ! अभो आज हो 
जग पू सत है। उसमें सि भ है।| 
इले पत और शीलो ड 
उज मती 

त न का हे नो 
ज त वाद ल ग दा 5 जो 
जा है हे शाप दे दुँक। 

क न नेग म अम 
एए कहे के | 
दा मे ह किये जब है का वे जे 
ज लाल दे 2 इसे छ दाल | हो ताह ड रो हाय इन 
आह 2 कि हा को हुई दा दिदे जिक हो| आदि समू कम पिळले हैं। घस 
द ह सा पक दारण मरके बलम ए सालस ह स वालके 

क ज ग ज हर घुसे अप्य- | लिये त खापर जण ह स असा 

डोम पन लेज चह जरा य ह एलो 
जह च कुलम लि अपर ब म ग ग से असल जन 
स हत सा + हँ? न मा ख तपा का है त पल ल 


पल [ला ताल नाचा । नेच. सच 
फे प ल ज सल ब चहल स सतन 


“ए नका चज 


अपे और एक एचसूल- बबका अ करके 
थी एक ही बार असल बोलसेके काएग सवि 
कर गे थे। पहा सु सुका उत्प हो 


कुर रोने सगा 

इरि कोले फारि चह साच 
और वो कुछ कहना नहती थी, उमे ऋरफ- 
साफ कहो 

पालने कहा-अलतव ! पो गा ज 
को चुस है। पु लो ग्रा पल पुत्र 
कँ सततचे हैं। चत फल नालो हिल चुका हे 
अः म्री भवनत आह्मगकों पस्िणा पुरा 
द्दि। 

कहारनीका गह बचत सु पा हरिस 
हो गये। फिल होश आनेपर ने आन 


खो बा हे, जो तन मुझे 


हो भी थे की मूड दा पढ़े है” ला 
छह रही हो। य कहा तर हिद | सर पु तज प हु सता बके 
दोर नर पड़े और मछ हो पे महाय | ग रो शा भो एर मछ हे गो । 
हरियो दी पढ़ा देश पौ अलय एसी शच नहा नी भ आ 
इ होका बढ़ी कह हा नोन ह | भे । होने राजा हरि&उलते सुम्छित होकर 
पाग! यह किसका चाला हुआ अविश फल | षर पड़ देख उनपर बलके हीरे डाले और 
आपको प्राप्त हुआ? आए दो (जनत पूरे ६8 राः जही येड! उडी, उठो। मि 
रोह बरे हुए कोषस एवं चिबे बसा | दि धप हो ती ए पूर्व दिण द 
जका करे घम है, ध आज भः पे |स । ले हो य तप रा है। र हो पो 
है। चित रो अक गोलन बढा | टिक ई है। म०-आबण अब बड ध्म के 
हेया. ये हे क णाव पहाराज इक | मन ही स्व प्रहि है। एक इर भरने 
आल भरो सो रहे हैं। हाण) किले कडकी | भर एक सालो स ताज बोला णाय लो 
आह हैं। म ओ इत! उन पालने वेश का हजार अधेष कलम ही चाह द हो” 


हतप ब दब लालः किया! । ५ हाय बय ब बाम 
DR वौनाल। गरणाया पाए, पाहायद्रणणगर॥ 
ब 
लो पह पलो ग तइ गल न प भे त 
आपोमय श च इतना गल अलगहमाख तोन नरो ॥ 


सल सते ताह १ 
हक लि तक आ को ब रचे 
ज भल ना 53, सोच ल. | ६४ अ डे थी जनत न ज ध 
द न चो न क हु 5, त ब कर लै। 
प का बा नि स | "एट कई झा ढा सते आ 
द ज प ज नो गो भे बा को मे से 
हे कब उ जोन आ | देकर या म ध मह ह और 
नर म ग जर स ते न आपन पकम मठ फ 
क अ किला, तब गा का कान नही ब म्या( पधे पह गली 
पाना न न हं लो, अर पे दे। हुए अपरी इ प आणा, 
द चलता हं। कृत से नन भ जो| का रुप और मभक अतु ह घर 
3 के के भरे, उ मे जग | लो मोर झो भ हमले जो शाह ऐसा 
“लक गा क या हा हा द वर्ण 
आर कह मी नहाते | हो उ कई उन केइ 
बो शे बत्कल नालो बस पे 
उल चोच दि और अ कोण 
ला दक बालक धा ते उठ मए 
प उ परम पतक लो ओर सची 


जे कळा ओ तो| स लाए 
झे जात सु. का तग ग "रि पूछ पे 
और? जो छ. लु. अल काआ 

जयोक जी या पीरो ह षे 


शलक चौक" न 
सश उ कम ने फो कह | ज्म चह भन आप टिया और कलको 
ज, ली आक देख से दृ भा अ | उसकी पावके हाच लक चल दिया (दस प्रकार 
ता से मस. प स जके | पम म पुनको ले आरे जते देख समा 
अल स केयी न पि सहसा ढि मतक इख आतर हो गये और 
आपलो पलको सिष से जाले हे हुए देख | बिलाब असे तत हन! पहले से बढ 
ह म'म" रोत हुआ |. चरा तथा आही लोग की हं देख 
उस सधर उके ने डस जहर ७े। जब [पते थे, बहो मेरी पलो आज दा जग गयी। 
जालक ५ जग, तब उस हो षते भाट | नके बोको लय नकत शुकुआर है, 
उसे लासे मा ले भी उबे अपनी मामो न| ह सूर्म पत मे दाक आल बेच दा 
होड़ केबल ' मई, पाई' कहकर चिरा ह | गला । हपु हो लाल! ज नोचे 
स गे से जहा--स्वाबिए | आस अन्ये वैन राको ज़त होना पढ़ा। 
सुट कृषा जे इ वाल भो खर | मेत कू कही होमे का ह 
लीकिये। दर्शाष आपो मु रोप लिवा है, | राजा हक इस कार मिलाप कर रहे थे, 
ग इ चालकके [दा में आपके वक | नी यह हण वन मोको सध 
ज तरह रहहों कर पके मे बदो अपि ऊ स और गृह आदिय टे छिप गया। 
दू! आए जए दया कर रसम हों और | ह पाहे पल व घनत विशामि 
देस ग तकह इस वाशे मे मिलाए | चकर राहे धन मॉ इरिने भ 
जण दोलन । गह भर सो और |नह भन उ सित ३! हिया। एली और 
हड वालकको भी के हकले के। ननो अने प्रात हुए हप सयको थोक 
हो अहक उपने पवत्‌ नके उसन - | जक वोह मन शबा र कात 
होकर कहा कतरियपम ! मया तू को मे 
उके अनुरुप सि भा कै? घि ऐसी ब 
हो मे महत्‌ वल देख। अपनी भोम 
त रमत रचा, उप चा 
तथ लिड सवाध्यचका बल ते खा ह 
सनन काभ । कुछ कात और 
प्क कालिये और भो तति दूगा। एस भय 
का है, मे पलो और पुत्र मिक के है। 
हिरन कारवर! दिला चोचा 
भ शष है। हे हो गमप मे अतसा 
नरो है। बर, इसके उत कछ बेक 
आव्यक नं है। 
रा ररह इस प्रकार निह फिर 
क कलल और उप धो लेकर बो भी 
| इर सिधानत् त वहा जल दिये। उनके 


याई पन 
प्य भ भ सकर शा दृ ह गण शोध हो भग कना बलओ। थोड़े 
उ स र विणा आ भ | अश ह, किले धे सु घ हो सो 
हहत कि आर केच र के | उसे कहो 
दी नपु ने बेक! सक | चाली हाटक रहो को! वह 
का पा चाहा हो, न्ह सै ह -सो सेज | बी का साथ बाते करा ध देशनेसे 
क जहो री रप धर्ष माल रु ता इता रहत होल था के उसे 
प काज त आह आबे। उघ ननन देख स पात कीन है ? 
जो रत रो भन | ज करा च है 
क बढ पा एज च लिकल नामे सब लोणी की पुछले 
हद हल > जह भत हो था। छाल ब ज मणो घ का 
ह लंका ड पोल लज तयत पर हूँ 
ज ताणी--खहों उसको हुलिया प । उसे न्ष बोले जाहाला दा होगा 
बह हेर नको प रा श घी नह आहत श हत हो निश ऊ है। 
प हुई कमे पर महस "क| आ ज मए आ, वि] चाप्डलके 
इक हा खोडे बोम ते एष अधीन होव जाय अछ न है। 
को, क पुर ह ब भ। यह क|” मे ब र जह हो स थे कक भश 
अबतक हना च दह बट दरा की मि मत आपे रो हर 
जलो हे नाण गी इथकरता| अन आका पन 
बे बनमा धर देह से 
क आयक | ह करे बाको पुणे दी क बे 
क 7 बद जातके हाथ #. 
| से भि इम भा न न 
एल कु शाप दे इक” 
| त कहा से म आला चाल 
द. खो ह भीत है और कग मध 
| ल है, आप मुक कपा करें। धसका 
खम बडा की तिनष है। मछ ! भेष 
| क न शाक री स करन करोम 
आपके अधोर एता ना आपको एका 
| > चेद ज था 
जो तुष र हन हो को 
ए अत स शक चा 
| ३, भर द इग पल हो पे! 
र भू ऐक म नला महो चल 
| बहू त हु इसे निश्मिो भ दा 


न फरिण 


पला करते थे! अपना सप हिल 
एण गज बहन कु ल भे । कुछ 
केः नशे 


कालके लाई राना हन 

का कात मु के (फत) 
फ के फे तुक हर। अण्या 
क अजा दी थो फि 


। कह आदेण पाकर 
करे दकि रारा बरे 


क होत था। कहों पेक बाल ध 
ो। नहँ ओर भी झोप खा पढ़ 
जी सा॥ उसशान गे ताह और अना 
भे च्छि घ उसे सान, म, ना 
डबरी और ब उहा करो ये। गो जोर 
° जद भी बह सश” मण 
राजो भष ज कुले उसे पर ने े। नत 
जेत सा तर इना वह अष चरको ओर छे ले छुए थे। ॥# शर बड़ी ६ आलां थौ। 
दला अतच) अपे मृत वयो बसु-बा3के कक्‍्त- 
ल भ इरत ऋ कह पनात बद ५८ 
ज कोला खती थी। “हा इग! छा विज! 


दतु आक शषितऽको. 
नम और उस अप इस 
जाते कि गाणा धन शोमा हम दोगॉको 
छे, चार ले सण करती होएी। उसे 
कछ लक घा त झोत“ मैं बर्मणकों और 
सो अख्कि भन देकर य आमय सश 
दत कर रहा हूँ। टल्यका 
SR और पुतक विक्रय 
जा अ गगहाहताको शहि जो! बह 
एके बाद एक दुखा कैसों गता सो 
आन है। 

दन प्रकार थे चाण्दालके भ अहे इए | क 
जदा अ प पुल का अनास पलो 


त क के पा 


द ह त बज ह हा ह ल कि बाप का या धाला 
हे ल सक हो ग ह क | ले अले रोच दिए रखने ह के 
ह ह मा १३ लाह न ज दे म सह ता पत सोत 
आवा कर चले गे लौ मलो न) अल! बडे कह बा चह आतक 
जा त कसेगलोली कल “| मो रणके कमे उत हुआ ग किस 
डी जर जे पा घड़ी थी ऐसे भ न के जो किसे अर हो ब न 
लिवा कानेके कारण एज न राते सो पाले थे. | दिया। अपनो माताकी गौदमें पड़े हुए इस 
है हे रा हज जे पहने थे। | सत देखकर लके लम ला 
पार उने चाह चह सौ दोक सभाग बौते।| अपता पुत्र शहठाड याद आ रहा है। यदि उसे 
लाने शव द से दजा ली | भर ल जक छा न ना हतो 
र नल “ये नमस्कार ह के उ सला जो उ उड हला 
नलर म गो ररते |. हे से ते दिलाच करो बा 
क पा ह बु पल पल सा प! ल भ लाए का अला 
नो ल भा को ल है भ यज पड़ है. सका फी जहौ 
द भः बे गन है। ह औ। हँ आप दा र आप क हैं? ओ 
द नर गु भ नि त जक ना धा से 
जे ले | हि करा या म्म विना 
लय! गह तलक प शज रेथा। जे तूने फा्ि हले कोको 
को भ हुए अफी आलकको ग ही की। 
उदे तलत री ला भे अजी |” सका ह लत स आने बे बड 
इड चार कार रही कहती धो, 'हा ठत्स! ह पुत्र! हुए सजा हश्यिकने अपनी ज़ाणप्कारी पनी वथा 
हा कशो! उसका शीर अत्यन्त दुर्बल हो गय | मल्युके मुखें पड़े हूए पुच्चकों पहचान लिया। 
+ आ महल 5८ पी क ज घा “ओह! किले बटको बा है, गह ज एस 
जले जोल जू चन तवे हना | अस और वह बभ कहै? के 
(ताला ग सजा ब हाल उसके इए ब छने सन लेकर रह रे बच्ठित हे 
उक्त शये। उन्हें आला थो. पँ भौ जक | गये इख अवस्थामें पहुँचे हुए राजको पढचानकर 
पह छक विलेक ज जे त हुई] रतो भी चढ़ा ख हुआ। कह थी भ 
पते पल पह ए! आध कल) री पस शरी ट हो 
ल केक ऋण नई वह वक चो पे | ग क शो जोब आतेक नहा 
जान पढ़ते ये, न अ हत व हुआ। और सहारे सल शाप सौ भे 
हो। शैले भी पहले उसके पश्ककको झनोहर | फिल एवं खन हो ध करने लागे 
केशॉसे सक्ंधित देछा भा। आन उनके सितपर. छाजाने कट्टा--हा लत्स खुन्दर नेत्र, भौ, 
सा थ) हु हुए ठेके शान जाल पछ अति और बालो घता कह र 
है।इस उत तह थो अ गको 7 एव त भ लक मे क ल ह कद 
हात सकी। राबोरे काले करे लि ह| हो जाता। ह नेट | म भे आ-मलजे डत्पह 


ना और दमो आप होवे से, कि 
जुले हु ने ए गाध मसो 
जोत देख डाला। ताव ! इयय छर सग 
ज प्त साधन और वभनम गहान 
इका अपण क त र पुसो भी छाए 
झाला दवय सा उसे हुए जो पुत्रके 
जु कलको दे हुए भ «अद के | 
पर विषे अभासे अक चो नह हूँ। 

ऑधू नहे ६३ गकस थ अलका 
उने बालकले उडान! छने एना लिया 
और मन मेट रीच पद म परे 

इत य राजी इस प्रकार वोली--वे को। 
जी नर जान पड़) हैं। केवल मलस 
ज गहान हो एलो है। इ चिक थी। 
सेइ जता ये महले पकष 
ो्ो आ्रादित जलोबले चत्ररूप गहाराज 
इस ही हैं; किस, वे नहा इस समन 
इन ऊसे आ पहुँचे ? 

अल ज्म परमो भूलकर र हुए 
को देखने सागी। ज औः पुत्र दोक | 
हासे सदि विन पन हुई री जब 
पि दा निरीक्षण कर रहो थ, उस समथ 
जाडी बट अपने समके उ पण पढ़ 
जो बहत ही भ्न ए चाण्यातके भण करने 
जग था। बह देखते ही गइ होह होकर म 
जडो फिर भिर जज सेड हुआ त ग 
णग कहो लगी-'ओ देव! ल दा 
समाग शातम्‌ श हारो चण्ालको 
दाशो पहुँता दिया। सो के राव्यका जह, 
चु ता और स्र पका भक ममलम 
भइ गतो छोड़ा। आपि हें जे चाण्डाल 
करा दिया ! हा एजर्‌ आन में आपके पास छ. 
हे, चंद्र और व्ययत- कुछ भ नी देखती 
कह खिकताका कैला दट भब ! वाल 
लके आरे आते चार किलो 
(888 785 mee 


क, हो जहा अब इनोषि को उ 
अपन सि ह लो 
हे कतो हो डके नमे ओह के ए 
जे दो लालते न गक रके 
नु दे पढ़ रही है। ला न म, 
अधो ती और गक क बोम 
न बहुत ऋ गयी है। ब नप 
गाढ ग छोड छोटे थी 
आप गल ह। च होनी सी दिशाएँ 
जलो हिल पे है 
मो कहर मात्मन रे 
ए गी ता कह ए लज पा 
जोकसे अछा हो आणे पणा करे 
जः ह हे स? महभ 
आप हरे जैसा अप स, यावे म सन 
अ दोहा ना झा है 
पोली कह पर मकर महादत सिने 
नर शक आ गणय 
रा हेदी यह करा नह झुचणी। उखे 


टू 

अहम होस क ज दह क पा न ध हा ~ल । घ लत 

आते इनक कु साट घ८ण नडत | ह न रे में सका भ त पा माया 
तो ब र रा भ पव मो आप ष, दपण ता रन 

किए पे साबि! आदि मस गे भा है। 

उ स फ त ज मट पो] हक जोले-महाभाग ह । इ 

जल भह पहना चैक अष/ब गो बा उना आया है णो न आथ 

दसा जा भ में आरी बहो है। दन मे| सला 

अतापोको ऋफ का) हे आवा हैं 

ज प जत मो नस गी ई 

जल पकन आकर की उत न| ज पूफे 


अलल दच ह 


अजन न कव २ प्र यह काके। के जार बे बिके अर आकासे 
उसे १ पजा चो स्मो दवे समान | अमृतको षटि ॐ, जो अचा राण 
ऋ है। | कसबी $। फिर फूड थो चा्श होते 


ज बली थी अनमह लगी। दाजु चेर नर बज 

आह नहीं सहा ज. आए आपके साथ हो मै | उठी नत चह एन हुए पतामो 

तानो जहत हुई आम पेश अहे हजथे नहा ता ए ताड ते 
षा गे का! अंखे। [ुटग- क 

द का वे ल क रा एवन 

हिक नर दके आल आपने परो हा) |“ 

अरे बो जके मा हाथ बोड सबक 

द पता गाप हना स्कवण किस, 

ज ती गे एमन ह च प 

जा च, आदि-अत्टती, दर, कृष | 

मल स श आदि भोम पि 

३ जाद शु कत कओ अपुओ ब्लाक 
न बी भजे और इत छा नमान! 

ह जत श, चुस ७ लेगा अमु 
नहजे वाव गर | 

जा है जब सा नल च है। | | 75% 
न 

के उ भता कथ $ नग पव | जत को उल दा भह ना श 

क, क. डाः राथा और बहा च जी त प म ता 

ह केक ल ठा प ह। सो ल. थो। क से लन ह जे इसको 


का जत ड 
दत उले ला लिया। घ स्स पब | साट ही स ज के उन जो मे भी स 
उन और बालिस पत ह एे/ उनकी दपर | अन्यथा उन साध पाकमे भी जाता झे 
दा और नस सोषा पे खे स्व | उक है। 

द पूगररण हो पए आगन मिप हो 
जबे। उसे समघ हनो एन: उने नहा 
“बहाम! स्त्री और चुत तुउ हि 
आह झो आः अपने कमि फल भोके 
कवे श भोक घर 

दिल कहद! चे आने भय 
जणी ल लिने मिला तसा उसके के 
उड पवे अत ३4 हँ भ सा 

चलेन्‌ `को एस भन सकटको 
उल बने हो माया अफोको चाले 
हने प्रकट किया एथा ाललवदा उत 
का था। 

इ कहा - झी! एलो त म 
त पाके ति र्ना करे हकाल 
कुमार गक प्र होगैबाले उप भनन 
चलो 

ज ओले-देल्टन! आण्य ननसाश 
है। जेए यह कलन सु आप झप परस है, | 
अलएक ये शिरीतभाक् आपके सम्पण कुछ 
हेदा का हं। अपोष्याके सब मत! महे |. हिल ोले-- इक! गजा जो कोक 
पाए ओके मार है। आन उने ककर भं डो ते क भौणा चै। प्लाओं भी पताका 
यलोक कैसे ाउँगा? साही सा| से है। उसे सहयोणते राज बड़े बढ़े 
दुक सतया, गी नभ और ळा बध-इन |< कल, घो एवा और बेणे आहि 
सबके समान हो भोट सल आ थी महार | ताक है नह सल क चने अवधाय 
प ताल टा है। जो दोहि जर एण | वमे किया हे, क लोभे पढ़कर हैं 
अयोग्ध भक प कग दा ह, उ हो | अपने उपाक तयग नँ कर सका! 
जा प्के कहाँ जे मको पानि का देवेल! अदि जैगे भ पुण किल ह, यत, 
(दायी दी इसलिये ह! आप सो लॉट ८४ भता जपा ता दे हा हो, ह 
हे। सा यदि अवोध ५७५ मरे सयका फा तन सडके सष हो श िले। उ 
लुम, स उसा वे पटल की ग गु 


~ न सा 
उसका समन अधिकाए है॥ | स तमाप जा पह थे। जिपानोके सहित 
साही ग करर मुवा इ. भह जुम पैक पाकर हातन सर 
र गित विश्राम मर हो-भग ब | ह सल हुए। स्वे गरको नाचले 
व इए लोर अबु रबा से र वमन, जो रमलो सुरि थी, 
सवलोके ततक करो पिमो णा महा हरिः विया हुए। की बह, 
ग दिखा। फिर चाएँ बो और आगि म | नू देखकर रण रासो वत्व "नवेवाले 
अबोष्य नत प्रवेश अके न हाके | चाय महाभाप हे प्रकार उतका 
गत ही दान सो सारो मध योगान या-क केसा भाटा 
जो म आ धट रा तुम सम लो है। दवा [ना मतार्‌ फल है. जिससे 
जह ह न्तो रा हुआ है! | ब तमय आधे जोर रारो 
इद वकत सुनक पहा ककी न दए 
जल लि महसो निने नकार | र्ण कहो! रन हरा 
रोहिताइकों ण ण असोम त | वह सारा चे आपसे ब किया। डमे 
सढ -ेहासनर आध कर दिया! बाहन जो पतन इरा अनण करा है. नह 
दना, सुता औ सिके साथ किता | गहन रख पता टै। इसके अरणे पुलरपीरो 
सषि कके राजाहहित सणी व्य | फु रो सु सोको उच्छा रखनेवालेको 
सा हुव इ बय रू भ सब मौ अर सो मानता तयव गि 
खग आसे पुर, भूरा ओ पिल हो है! ससो बमम सिजव होले हे और 
लोकको ने | से पग-५१प एक मिसे | नह भी नए नहीं पढ़ 


ह रताव 
CT eT पह, छ बोल ऋटषपॉनत॥ 
मतान यो ननः नि लन क च्च रिव्स॥ 
च यो "भ न) पान य 
प ना न हु गत पया क ह क 
जहि कै सहित स बता रानि हुक! को याहा क वि है: कर॥ 
नह कणा ता च ग रु इहा त १. रलॉकादलए। 
उका इक अवत जलल, प ने मा उ ग भति च० 
कल ल कण खा पल ज ५ ए ॥- प्लॉटिनशषय॥ 
ज न दश कि हित ह त शयं अबद %॥ 


लुळा आए अच्छी फू रा गरका पे क 


'पिला-पुत्र-संघादका आरम्भ, जीचकी मृत्यु तथा नरक रातिका चर्णन 
अल ष्क नको) सि | 
उत्पत्ति मौर ष कहाँ होते ईँ ? इख विषमे 
जे अ है भे आ आलोत 
इसका पसबार ने मीत कैसे ज चे हं 
को शा कै? र कि ४ ग भ 
जल उले मबा का है? भ 
दतर गह १ बडो 
जाह झा हैं? और सलते डिख कर 
च दाता ना बिता हला है। 
स पा वे पकष पुच और पा 
दोरक फल भगत इ मे फुण जोर 
षा अपना फ देते ह? ये साते | 
हे मुझे बताये, जिले भे॥ जच चह पुर 
हो जाब 
गा जोले-परवे : आ सोमप हि 
कह जे प्रहाका भार रड दिला। इ |. एस कार अहे जर आहो थी सुणात 
को इता रह ह गहा! ढक विने जद होलेक कण कुछ थी मले खोला था। 
शक आगत का सु । सलभ एक | हित भी ले बह आसे चे कह 
गरम जहित मश आ थे। सा अ सामने गने गे। बे 
सुमी नापका एक पुज था। यह अन! ही खाच | नीतो साशीमें उमेळ बार उसे से दिखाथा। इस 
और नल का। पत सा | गा उनके चामा बहप ह न रणो 
हो नके चद 3 वालके दे पात [इसकर भा-क! आन आप ने इता 
का हुम थी दको का हि र उह ह हू जाए अ किसा 
आय पो. पल संाई के हो | ही रा औए भ 
के उरा मोचा किया करे। इस प्रसार | हिलो तिला भो सेव किया दै। 
ज्यो जला पूरे करके गअम शह सब भह अपने एस हास शो आधिक 
प्रवेश करे और हो उततम-उत्तम वनका अन साम को आगे हं खंड नल. श 
जल करके अने गाठे अलप १, व और उदा थी पे ब अष तिय 
कलम नो दा पल शाण को ज |?) रह ज ओक पंपोग विध भी हे 
प म पल पल भको मिले हैं। अप रए जकन-पितके 
पह, सनी ली हो क) भइन इ है। मैरे को बा यु मए 
जाने उ शि जात च एः भ 2) हो धे ष्ठा र 
जक तुम क र हो ओन | भ इुए गने भास किया है। सह 


ध र न 
पा गओ पजा च मह क ह| ह हो गण? क भलता भ थे जए 
गर्भावस्‍थामें मैने जो कषँ प्रकारके दुःख भोगे| उ सगय जात कहाँसे जग उठा? कया पह 
ह बदा, की और शे भी न कोश जि आण्णा दवम ये हुए शरा 
सहन कि है, थे सद ब द आ ह| दा था, पहता जाई किए गया 
आकण, सी, बैग और होक चळे था और इस हवय भ कट हो गल? थे का 
कछ कीट पोली पोलियो हथा| भ ग चुका च हूं। रे लिये को 
ग कई ढे द ले | प पा ल है॥ ह पुल घहले जो 
चहत भ क बार सस हो एके । हो| कुछ ब चका है, वह स से नतो 
उह अबको आ! आपके के थी मो उ) पुन किणो! घे जो वह मुखा 
ला है। मैं हुत बार बंका भ, दास. और दुःख देरा पु है, उसे सुहिये। 
जक, उ अं द २६ चुका हूं। द| इह जमे पहले लम में जो कुछ थी नह 
सु आर कै दसत ले स | हन बताता हूँ पूरंकालये व पाला 'णकवे 
ह बाबा, चुद, भाई और सो ये| घन समबा एक आहा था। मि 
कह कई कक सश हुआ हूं और का बार दी जा भ पहा पहुंचा हआ भ ह रा 
हक तह हुए हे शे ज पह | गता रत रहता था। ए अभ्य 
है। धि को हो इस क-म भटकी लगने. समस स कल, अपये सो 
हुए मैंने आब ठह ञान माह किया है, ओ मोळ | तो विचापरव होने. तत्वमास आदि गहरे 
जि ल है। लो र तश घसो त शषा करे आ 
अब गहे कलह गढ़ और सपक सस) कारण एतो मे पाम हो 
र कला ग दज दे म | "के कि मा हा नि केच 
जता लो रला अनः जब ह ग्रह हो ग थ धन गव हु मम स्त 
होमे क्रोन है अ तो क कालेच हो गा कि देवाए अहे 
लते प ही एश सहा हं। आपा कत हो जके क प्रम छ 
कई प्रे भस (जे, म | त त हो गमो तथापि भाले लेकर. 
लाम, कप और नाश), हु. सु हर, र| अर मे लाजरा कोष नँ इआ। से 
कश क नत ज ल पलास | उ ब कल हे है, फ सकी 
खो पाउ शडे! पा! ज सगा. हर, सति हो आदी है। पिलाबी! उस पर्क 
प य. अल और पा त्या] अर्या हीतो होकर अ किमा 
हे तथा के. मृण आदिको योगिधे जाँभरेतलो हो चछ कलैगा. जिससे भविष्य फिर मेत जन्भ 
जक वख उल क|" समो तो जत दि घ. उसा 
जात करके अब म चला हेत तह फल है ले पकी क र 
को गह लरत झुतक/ महाभाग पिलाका| हो हा है। केघल अपीधर् (कामकोणड) फा 
ह तले पर भता, उति हुई मण ल भोल सकी श्र जही 
य रयन मल च मह~ | होगे, म म साम 
पा कु कह कया कहो हो? दे ले इन क आजा ले रण्ये हो अच्थके 


दका आग, ल ठा रका चरण 


उडा सिये स करंगा। अह नहा 
आपके हरे जो प है, उह कहिये। से 
उसका सपाफर करूँगा। इसनो-प्ो पलक थो 
आपकी प्रक्कल्तक। मण करके मैं पिके 
ले मु ह सङ्गा 

पक्षी कहते $-84 पकी बातपर हा 
कहे हुए तते उससे बही बा पू, नो 
आतो अभी से जम ह कले राब 


ज 
गर अभ एय है, उपे बताता हूँ 
खहिये। चह र डळ पजय 
जज है, नि पो रया है; अभी स्थिर 
हीं तत! आएकी आ वें 


रलो जो गी जा सिद ह, बह बोध बादुले 
आहत होकर अब अप्य कृषि हो चाता है, इस 
समय किस क ही उ हुई अ भोति 
कहकर भारक वी कर 


जाकी अगस्थमे भी 

सा सी है, जह पहले जल, जर 
उह रख्का न कणा है। जिस इरे बे 
आतण दा पहले अग 
प्य है, यह मय सासा जलक चिना भ 


जि जभ करत है। तिने को भा भाषण | लो उ ताद सली शके भी 


ही कि, से मोक पाएन सप चाशा 
ही डालो तथा लो जहल 
हूक मनो त हेता 
जलो पूजाने म कहो, किसोको नि | 
ही के तथा ग्न, 3६0 और साजा 
हो है, ऐसे बडो ले +भ कछ 
जता जो आनाह, हो अधना हेष कए | 
दका त्याग नहीं करता, शाक 


पान कपाला गरा सँ होणा है, उससो 
कल भ न्ये होती है। लिला फूी ता 
नहि है, ७7 न्यो पुत 
लत हेह राचिक जशा होतो है रथा 
उक न केमो उत नगत मूक भा 
नट गना पा है। जो सग जाढ़ेके तिनम 
दन कर है, े ले को जोत सोते 
हैं। नो नदन उन को हैं, त तषा निलम 
नले हैं तशा जो यी भ जनको सग नह 
हु, है पुला शनि वदला 
ज क नह गौर अवन फले 
| लोग गार भमो प्रा होते है गक य रोब 
उसात चा होते (की है। ज लाही 
जूर बोलते जु बोचा उ देहे र 
हा रो है, सज लोग मर 
होकर मलको मा हो हैं। 
से सोगा सके सल अमके हुए 
थमे हो एवं मार लिये आगे है, के 
हम 


मु राव उडवा ई और आ, भा था 
ला नाम लेकर बल नले गला है 
जस क्षमम उप जाणा २०2 अष 

आती! एक ही रनद, एक हो आलाज-मी 
पड़ती है। प म गीली आँ झप गो 
ह और उहा सुच पख जात है। उसकी सज 


हो जा है. फिर तह अतत जने पोन 
हष उस जरो छे देता है और बे 
जा हुआ द हो दरश भारा 
क+ लेगा है, जो रू, र और अवय ८ 
जवे सवान सँ जो हैं यह शा मत 
सते रमे र न, रमत होता है 
कौर जह भोके जिले हाणा है। 
कलनार नरज दह सीर हो उमे पागा 


कर सम्मत 


हो डि दिशाओं जोर लच 
जस मर्ण कहीं यो छुपा जमे होत है, कहँ 
के फले होते हैं, फ बॉल पु बनी 
हो है, कहा लोहको काले गन्न झो हैं और 
की यही भू सोके कारण वह पद 
ब ऊहो जान प्डूतः है। जहो गही हुई 
की लाटे भो ह यो हों लड गहोके 
ए न मरण अल र पल हल है। 
कही र क ते है कि इस हसे जगाला 
इन ननी फिरणे जलने लाला है। ऐसे 
दप नरज दूत उसे भाउ से जले हैं। 
३ जू रळ करे काएण गाज भगूर 

जार पढ़ने है लिए समय ब जमो नसर 
जे जा है, तें रकष इन अहे 
शतो जच तौचकर खाते गी हैं। फे 
जान ऐसे ही मया अगे घमलोकको पा 

“म्य छाता, चूत, य और जदा 
कसोल से है, घ ऽस म दे याण 
को है उस प्रकार जोत क न भोगा 
हा बो कौस दि होक ग मे 
बक नतक नामा जात है। उसके 
तमम शी जहम जन? भव र भो 
आर्च बहरा अतन कसा ह, उची इका 
मरे और काटे ३ भ उसे अज भ 
इदा होते है। अधिक जते भिगोवे 
जे ण थो 


RE और बलकी 
अकाल द सया सिड करे है, बही उस 
र जाते समय उसे खे मिलता है। भई 
यु शदे अजीज भो तेल लगायें और 
डबल माँ यो उसले सका पोच किया 
जा हे अशा कह सेल हो हदें तं पो है 
जः ये उस त है] इस र आयग 
जा कुछ खाे-जैे हैं, स नतर जोयको 
सिता है; अक उँ मजनि भा 
खख चाहिये। द भइन पर सवके 
तो जसे को कड नी हता और चदि ने 
जके मिपि दान को तो उमे मर कीक 
जह ह होनी है। यून जब उ साध लेकर, 
जै ले कह बारह होतक अपने परकी भर 
देखा रहता है। उस स प्ली उसके 
जमिन जो चल ऑर पिल्ड डि जे हैं, 
क्ता चह उपभोग कसा है।* 

जुलूस बात हित चोक पन्‌ धमकी 
और खाकर रे जाया जेना जो आपो 
जामे चमदणके "तसो देख है, जो जड़ा ही 
पल है। तच नगए पहुंचने उसे कूल. 
का औ4 अता आहिक चौपमे बैठे हुई 
चचक द होता है, जो कलार 
धान काले हैं और आना तपसे लाल-जाल, 
आख [के एल हैं। दकि कल उनका भथ 
'डड़ा मराल दिखलापों पहता है। हो भह 
मूक उत जी बड़ों भवर है। वे कुूप 


जोल भह कु उठाते भीम 27 ३ सरग किए कर 


का है। ३ प्रकार दे तको प्रात जौनेपर|हैं। उती थकाई ल काके एक ताथ 


उह अको 


त रो सक अ गज 


लकी हत न प 


जग 


'पगहण्ड और दशे पर है। देखी के कहे 


तए सान तोका 
ण लत मेः 


नल हट जज चालान. जा प पणा जुड छह॥ 


न ७७३ रह जा 


ह जाला सा शल चा श्य पन 


त क काल ल 
5 पोज शत है। भाप जथ उज | रा है। र प ञाते 
बी ह शुग तो भा लेत हे र ला सो जना पहा है। इस रा शा 


जी से और क जेता बा गो एम पत भ लको म घच ज 
का े। शै ला स जक | त ज ड ओड़ लक 
हैं, भा देकर डे पे शा सकी |, टिलिक क पो, आ ग, 
सवज सो ढसर वजन है! गह यल आ आन का पीने जन 
न कप है, ल ग क ह| फेक ट ज यो झाणा है 
कह नणय जना बल है। म पु अहे थे गह क जनय जत मोर प्ल 
जाक अज्ञ पि ह सने | हि हा है। किए ह स एसले 
पका भ द हुई भे व | त ने जहल ज 
साह है। साग नरक कले रह रोज | लेक ल से हन, दा 
ह उसके पन याते इत प | तथ इ ० को उतो है। 
नो जह तह आफ | उ रा ग केणे जनप जे 
हैं रो इधर-उपर डंडा है, | सो हैं। अन पुष्णात्मा जौज जिस प्रकार भ्रा 
क पपन दा पे! छल भार एस | हैं उलो ब वे इमा भथ 
सोगा कह वि काम क भर वर धा प ह णो य जा करे 
ह। काह आब ए गल गे जो है 
ज पा जला रही है ता के भह 
के त आर दुशोभित हो जुन 
न डरा लै वहा कृषक 
अले मे गाओ गथा ग माके 
| जच न सना ल के 
है। ब के शे हे न 
| 7४ 3 
| जघ नत ३ फे लों रीकेग्ली 
खो मठो ह ह स से 
ग ज लुरे उतत तोत है बह 
जोगि इत अवी गको जाए 
त य कि ची ही नो ज 
जो प तते हैं। ल ! नबी जिस 
उ इहो है, यह कम र ग जे 
द! ब ग जो जला 
हल भोजा घ कतत चह एल पा |, उस ला ण छूतिवे 


स जि उ 


्् पड प 


जौवके जन्मका तान्त तथा महारीरव आदि चरकॉका वर्णन 


पतह मु सती सह | या गरम होता ै। उग गर्म उसे आक 
उ में जे कौर सत भाल है, नह| खसय चातें पाई आतो हैं, से य 
ध मिल नाता है! रा जा सि हजर पद इधर तकर किण और स (सेर)- 
लर आणा हुआ औय अलो २-चौव॑ठा | को जर शत है। अपने मने ससल है, "अ 
ज लेज सज बया होनेपः वे दग एक ठ छुटकारा धे दे किए काइ 
दाच (से और पुरुष दोगे र:-दौरव) स भेग, लि स वक लिये चे कग 
दो कहे है ज जमत कल बः य| यु फिट के भर न आता पह मो 
सि ह घर होते है। जे ज | साक ओका सरा नसके वह इसे प्रकार 
दर ह, ती उ र न क है ल रे ए 
पाईक पच आ प्रकट होते हैं। फर न| ओ- जो कलत भगो के सब राई आ 
अहे अल, कई, का मज, काल आरि | हैं सा बालके बह असोज नौ 
जल शते ह इसी रका लो गा न| जब नब व द गक होल है, तब बा 
अहिक ससी हर लचे ऐम लया हो जाला है। गि कलो सम बह 
परल आल 3 जो हैं। जीन श | रल ब पय होता है और गत छी- 
पाथ ही सळ योय भ ना है मत हके रध ह रे गले बाहर 
देसल पाल आपने आष जाह! ह. उमे हिल त पोह 
शाह बढ़ है र /कार शस्य शिशु | छाए अधे मछ आ चाहो है। फिर दहे 
रठक सो क र रोज है। अ | यते यह स सोता है। तर भणत 
कनो और हो है। वेनं शो बहे र मोहि राणा इसको भने ज 
आए पक पोसे क न “दा है।| स है। उको नॉहित हो चोक भा डना 
के बार भ नो लोके उपर होते है| पं व हो जाता है। इस अर हा हो 

के अ रह हैं। उन प यह जज पहते ठो अल्या परए 
जोकि पढने तें अख तो हँ और) होआ है, पिस मता: खोगासण बैयनावस्‍था 
ता कम्मे शती है। दो च बसने प्रवेश कर है। के जद 
जस हो ह। न कहे और पंढ गको हता ज भू बाद पि जा 
आहने (लर खडे हैं। इसो म न्ये रे है। इस इस ला कम घ्टोक्‍ल 
अर तया ज कवः दिको छ | (एट) की भ दून एता ह! कमी धवामे 
न विको भि ध नल बंधी रो जाक है, छग नके । ची ह सा ए 
है नाव मक कहते है इक प्रकर| जला लेकर आपने जो भोल है, न 
कह द को ज लम भी जु होव | कका भो॥ मा पेन थोड़े ही भम 
री जो कड खदी-पेती है बह उन बडे | पाक पके जात है। कमी हवर्न और. 
हे पाते ग ह भी उ नरा है| नो को भकत बडे चु 


पक हे हे जन कण्दर करे 


नस जनका नाना न मही भि ननो दर ह 
पल्लो जो पए इ. जाप पे | क उरशा हे और चाया 'औरे चाप! ओर 
जे स्वा थी हल होक है, जिसकी || हा भैया! का तात।! आदि रट लगाता 
जी हुत नहीँ से पहुँचे बे ही | अआ करण छनन करता है, किला उसे सति 
जल ह कक ता अनी सलौ है कि । 
दु सने घडी नच एना पड़ेगा! 
धस गल पे र जयो रेखकर म्‌ 
दछ होता है कि के हमे भो हती हो परत 
i हिल-रात अशा चलते 
रहती है। बे तो माहे हुःख होता हो के, 
वोह जम लते सपद भौ थोड़ा के रहा 
हो । जर नेक पष बाह्याव्था और 
धवम थी दुःछ-ही-दुलख भोग चा 
है। जबारम थी काप, होच मोर म बंधे 
ण आल दुय क मना पडल 
है। झा तो अभिकश कु हो शोक हैं। 
मीम भी सन्स अभि दुःख है। बहा 
नरर ले नाहे जे औए नमे गिराले 
जप! जो महान मेश हल है, अबो ह 
क है। गे लप क र्धा, ज, a 
जु स नए म चलू हो जाता है। इक जि सुद्धिफ कारण पाच कि, 
आह ऊंक प चेमे जधा धोना | द करोड़ बबलप उस कात ले हैं। 
प श सनक ए करते ैं।.. | उसके (ना लम नजक एक दूपत बै, कहाँ 
| मेरे आल ऐश नामक अक |रभवत ह ककी पढी हे। उ 
एका वर्ण किया है। जड महसा सर्थत र भी पानके ही बब कै. कित 
'र्ये-इसका विस्यार सब ओस भा इजा | बह घेर अशण आन्छाहित रहता है। कहा 
चीज है बाको पति तको है, जिसके च रमु सरसे कक पाकर भवनका 
आग भको रहती है। उसको हो र |रोइन हैं औ एकू भिड़कर ले रहते 
6 सती गधी भि दको हुई निजलो ह । जने से नर बटे हुए उनके 
ता ज्यामी जावो देही है। उसको ओर पत दट जाते ह पू भी बहोँ बले 
इना और सा आदि करज अत्यन भय जारको लतो है पसी पकार थाल कथय थी 
3। ये दूर हाथ श पेर जम पी [होते से हैं। ओलि सध हेप भ 
जै तते भता खाल दत है औ॥ वह |4व सरर तका हित घर्ण किते दे 8 
ठत हा आने जहा है। भे, घे, | और उनसे सो मा त र पिता है. ठप 
प, पध और गद उ अल्टी-यत्दो ड | ने शुक्र प्रा खाते हैं। एक-दूसोके शरोस्ले 
बे है जश जले रण बह इल हो. | बठकर "स रक नाक को हैं। इक प्रकार 


क वहाँ भ ु्ोओ अनर भह 
गना चढ़क है 


दते और अपी आगमे कलल लेक 
उपक डा उनके लेक बे 


है रथ ले दन ज घव भी ब लत है, 
| ज ण को इ बहेन पल बव 
गे हैं वहां कुछ म्य उन क भार 


ज हुए म उन फ्नोके आशे जब मे 
ले है, तो नम एक बगर क हैं। उनके 
मु लार गी है गरे नभर सफ रहो 
हैं। उस सन खे उत छुख होता है, चो 
जीवमा लिये अप है। 
अब अमा नामक अन्य नायक जण 
खु एक गज योगको भूमि 
जतत आनये आफ रौ है थ | 
ज सर्छ आला भप्कूर पषा | 
बा ह, जिनसे उ नामे निवार 
जोल सादा सराइ होते रहते है। लके 
जोन ए नत ही ए बन ह निके पडे 
उडे हैं; कलु ने परभी परे 
लाए ती धारके मान ह । उ नरे बई 
दलन कुचे भन से है,जो दय कजरी 
मड नीत हीत है उनके पुख आ वई 
जही होन है। ने धके माल भवा 
रतत सोत ैं। बहो जर जो आ ली 
जो दै; तसले जज दोनों पैर सा है कह 
हाँ गबे हुए गाणी जोव “साल माता! बान पिला! 


न; नका बाल नागत आदि नकोच चज्प" पड 


जि नहो हुए जल दिय हका काहे 
ले हैं। उ्स समय नीळ पाये काण कहें 
बी पड़ होती है, मिर अपम साफ सील 
जासे इक अशिनो देखा जे पराणी 
गी पच्छ है। उसके वहाँ 
हलर जड़े जौरकी अचा चलती है, जिले 
ल क गया समान शे पते पे 
े ह होकर दे ए चलते. 

ए, जके जर र पो हैं; लह आग 
जपो पसे प उ हो म्भो 
जाडो हुई-झो जन भती ै। इसे समय 
नान फे यहाँ कद ही हकत हुए 

इस गायक सड स्रो 


जहे हैं और 
देडे नर डाले हैं। तन! ह कार 
मे आपे यह अभियन करण निम है। 

आ झारी भी अल्क भव ब्म 


नाप जी नरक है. उका हाल सेबा 
च और आलो जपे छ) हुए बु 
लोहि पड़े जद हं, जो खूब तपे लल हैं। 


र] 
उ इ लोहरा न होता है। गारक दू ह चहाँ ते सभो दडे सोक तेज मित जाते 
आयी पोको उतक मीने के उत |है। पतक, गोर, लाक आस, तचा और 
जड़े ड चो है । बश पड़ने हो उसके भ टि -सपी ग जी है। हदव वणे 
इट फूट च है! शरक ना भन लब दह नसल उलट पूट खोलते हुए हैलवें 
नो हो जहा है। नात और रो | न पापिनो अछ तरह ममे हैं। पिली 
कक फूट लगती हैं। भय भ उपके। इस न यह ताज ननक नलो बात मन 
अद्लौको नो नाम इकड़े-उकड़े का देहं, आपको लक बहली है। 


जलक -चमदूत-संवाद, भिज्न-भिन्न पापो विभिन्न नरकोंकी प्रापिका वर्णन 


स (इषि) कहता पिला! उम | बो चो. उपे व्यड जम गी थी और ने 
पहने सां क स ५ पैसे णे उठता जवले दाना गक पोहे सब और 
हुआ ५ उच सगण शलः प पीले का भचा एला था। उस मा प 
जो हुई भोपे भे वँ जे रोक ऐप | ले सो ने कूठ आधिक समय जील गणा। मै 
आ। उस पायकपके पते पे अह भड हान गाप और फोक सस रहता था। प्यास 
जम बाला पढ़, यो जा सोक गव| और रन मा ब म तता एक 
भोग दुःकी जतीन होता” त क-न सहसा सुख देणो कंड उण चलने लगी। 
क चेउाले पक्षी भरे पढ़े के। नहो पोक | उन सपन में तहका और तक्कुम्भ जाप 
हीरो और लेके कला नो एको आग | लोके यो 


जाहिर दर 


(९2 ` वा गी? वो सोचे हुए हप घी ने 

ह] | आल जक का थ 

| जे और दज जय हमे जेरी उतम एक 

करा पिज दिखे। उसके हाथ हिसके 

| नत प्र प था थो 

आने होकर रहता ला रकम वा और कहता भा. 

“नात! ने आ सनो हे 

| क नण दसा क इरकल बढ़ी एक 
अगो कहने न जा 

| क क मा 

मेने कौच-छ ऐसा घाप किय बै, जिसके 

| ल जे आयलो के प इस 


हनन 
क ह देण मत 
नो नि जना भा प्रजनन 
पला करता था ल 
अगु पृषो पलि, भो मे पोड 
ज वामी लपा जतिधिो कथी पह हीं 
चौकी बि) पते, कला, अजि और 
भलो उतका शाए त मधी मे ज 
प ल किया। पी सी और पे भा 
जा जात सर म ज हुई 
जब करे घे तम इचा स हो जसतन 
नली जज है, नो कर भह मम 
और प अन दो साम हो मना | 
पज नेको गणे पल आहे हैं। जिक 
हय च ये ससज न चीट 
जले हैं, उसके एड और (#-दोनों बका पर 
ज हो करे हैं। पे दख ३-३०४ 
ए जाक पुष्य नल है आर गल | 
हिः लोर जो पुष्ण थग क दे 
है कपक भ द रो है; ले मे 


'देपकर्स और ळे छिने बादा ही तया 
रहता म। ऐसी सा मुझे इस अना प्ण 
ने कगे आना पढ़ा 


चङे कहा महान! आ जैसा नहते 
है, ४ कब टीक है। उसमें जिक थी हके 
लिये नथा नहीं है। कि आपके झा एक 
त-ना घाप न चल गा है। में उसे आई 
ह विदा पज, जो आपकी 
स क समथ #धुमती हुई थी; लु उस 
यर भैना सु जः 
नेहे आण आन बसे णो सफल 
नहीँ पाच बह आळे समागमम साजा 
ह गी । पाहात उ ने वणा हो 
आपको ऐसे पहन नरक काज चका है। गो 
जास पल में आमक होल ह 
जाइका उलन करता है चह परका 
कणी हेन पी प्राह हो नस पडल है 
इक अतिक 
और छोई पाप नह है। सिने अड, अब 
ुलोरो। उ'भोग करके मे चलिये। 
राजा जले! स जहौ से ले 
ल, बहा त: कु एश रघ कुछ पूछ 
चहा हैँ, अशा उमे टींक कळ उतर गा 
वे ठजके समार चौचवाले कौए, एन 
कनो ज जका ने हैं और र जने 
जे तेज आ॥ हो सत है, सत जगनि सोनो 
हिद क ह? ह+ खातकों चााओ। है 
३ हूं, कौए इनकी जी उद उने हैं, 
Fg किए की ३ 


पितम इ सो ब मे चे जे ई और 
जलन कः म हैं? कुछ होग पयो ह 


बक भ ज हैं ओर $ लोत खोले 


< ल ाकंपकेण पृणण- 
दर तम पह पक रहे है! लह ला | भगत हुआ इस सोडे एर है। 

जया पक्ष से जच-नोउका खौ को हैं... ना! जेसे कए पड़े हु जोव अझ 
चे ऊ लोग हैं? थे अपरे शरी गछ घोर म्हाका फल भोगो हैं, उसी परकार वे 
हड़ियोंके रटे जोडिन हो बड़े जौर जोससे | गोम ताओ रा ब गरि 
चरे और चे लोहक जोचको आघाते | और अपके गीत रपि मुख ठते दए 
हके सारे अगम प हो गया है, लिख से पुष्वोका उपमो को हैं। दा! मता और 
दा कड होता है। इन्हे ऐंडा कौत-सा आ | जडू रणको खोतियें जस लेकर जोब अपने 
किया है, जिसके करण से रत-दिन कले जा। पणय ससन सूड भश फलोओो 
के है? ये ता और भी को पिठोको रलना भोण्ता है। सजा शाप जो वह घज सो है कि 
देसी जगी है. न ककि परिव $? ये| सनस पणे पाषियोको रको 
रब जमे युल पले जवलाओो। शाई मतल हैं, बह स भ आएको पाए 


बह कडा णको फु रहा हूँ। को नी ज्यू का और लोके 
प बाती-बारीके भोको पढ़ते हैं। भगस ह | बशी हो वपित पि करा शे 


बाण अब पका क ह हा रजे द ली और ग प गह ह 
ख पुष्य और चार मतु सिले ह | उनी खोजे को जुलय 
दकम अप मप बे ह बीग नल 
छा सोह उ र भ और प देश" 
ज आल्य रम फां अ क 
ह त गह चल एग प चढ़ 
जे उ नभो शोदा ए हो है. उसी 
उः किसी थे देश ते क हुआ चो 
पोडे कखन का रोला है कही 
क जब जून अक साम हो जाता है तक 
रे शूल भण लोटेडी नील गरेक पान 
बक इ जवार बाला है आहि 
दाह शोशेका काण पात ३। सैसे अ 
चोचन और गा च मोर त 
अखि भक 
ले फ ह ल प जा § 
दो वेग ज विजोड उचाव होत | वात ले हैं और जुता-हुक इनके ये कब 
त अला अप भ सता है के | हो ज हैं। इन नी मो 
ह आल पाह नर ध जा का पद| निवळ ठ टत किया है. कली बी 
के है। इस हार का अक जे सजो त यतक ळी डा भए ै। न 
जा पे कलक जो चो | ए आळा ठपदेल किया है ता 


लेक ब रा वी है. नि 
जल व गा ह ही चाहे त 
हका दे देस. और पी तचा | ह 
हे, बोली की थे बजाय तजयात 
भगर पली उत आ च छ टी: 
दो उ होच रहो है। (ने तना 
उक सदत हुआ होता है, | 
दक गर कड भा भ है। को 
नण दो मो कुट केह दिया पे 
पे, बमात ज हित भ और 
उ, ङी य है और पलो ते 
दे. 3 ही दे ब चो ४ है। भाण 
ली दि शक्न! जो दो कप हे, 
उसकी ले ब पगे पंछे. हद 
स्थाद चच और खनी द आदा आण | 
आ हैं हका दिव मको धबा 
ज ने हैं, वे ही थे आध भी हैं जो हैं उ रर तो पहाड़के सात कित 
णो हुई मून पडा म भंग है। जो है, कि हाल ली नके पा रूला है 
बहा यो व वा क दे ज है। जो लेग ज षड 
ण पिदा हर थे दस क य वी अ प्र माधो रू भक 
आड-फोगन कर लेज है, उसके यहा आललेपर ये बिक भलते म करत है, उप छ 
उही दो इकडे का गले हैं। लो आलो | सा पन पडा है। जो लोग एक समु 
अनुचित नाहो साथ सके ज आधत |साथ साध आहे हुए अधार्थ नाचको तत 
(चता, उसको ये पी आतत ग हे ै।| बर छोड़ दौ और अकेले अरा अत शा 
हें ऐसा सपे कोई रोक नह सलवा यो लै, ३ हों ह यूक और नोल 
बडी चे कह मौर ल धा ननक कस हैं| एज ल लच यू हथो गौ 
कली चुगलो छे ह समो मि इस | आइ और अत सि, उले 
जा नव किसे हुए दे केका ह थे लोग गह ह लले हुए जोक 
जे है। गप हाथ रखकर कढ ये हैं। हिन 
पेलणार चड प त के रमा 
जिज. ३ छ अ | और तो हा किला है; अबी आ 
औ हुई हे गख करके नचे ॥ खो | आग रखकर मतने द कम के है। न. 
है। शी श देखता, जि आ भो. | मा, ज न आता, पिव न 
भू, य. चिता, ज त पन | सो, गुर ढा जा ओ वैसे 
ता भा दिखे सो कर ते| म कस है, दे मै आभ वको 


॒ त य पक 


GS 76 ४ के जि कल पी जन 
Ce जल अर गण व्युाक अककत 
| ब मे तल द और क आलाच 
ड वह भी व ह लोक 
| जा है वा पवे दल भू सगय उके 
द उसके च पैसे 
| ज जता प हेज जा 
चा आबे हुए तथा अका ह जा 
| का इल 

'बह ५] ब सी प्रकार कला 

ज कारन पना धता है। 
जल आ द क हुए 
| ब ले बर ज ह थे 
जा त चाक गोले ये है। किया 


दल आर कोल हट खुले 
सका म ट व ला | नक स ह नह स सो 
प तप हई न कोत ह द से भ दुआ व 
द ह त | हा र ह हुए प य अई 
ह ह सो क्रोध नोल मो है जि ग मि हर 
समर जले रकम ज १ त ज त ह हि 
न क क | गा लो सल छ ले 
उसे जे त उ त त घर 
द ज गा दे ज उक न ए गे 
द ज पलो थे दह व और दे आह बर बा 
कहे नो गा गे, गहन रा | कक ज लारी लिक्ष ण का 
सूह करके सल-धृतरका ल्या! कस्ते हैं, उनकी है, लह उस प्रकार आपने भस्तकपर शिलाका 
को कौए गारमहसे खीयते हैं। जे किसी | भारो फर ढोता हुआ कलेश ताता है। अमतौकके 
आ इुरंल 
दील ऋण सो चर | त ह अल गल र चोक 

हिल जब डक च अ कब नो 


कल, चला विधत कक जा क: #१ 


जल म भूक और विना थग किच है, वे 
डो सो इस सप थुक छा ओ पे करे 
इर इ नले गे ै। के लोग जो भे 
व्यकूस होपेफर एक-ूलका पाल खा रो , 
जो पामे अशिष भोजन दिये नि 
ही भोडन किया है। बिल मोग अनी 
होक भी चेशो औ वैदिक आया परया 
हिहै बे हो ये ती चोचे मश तचे 
तिणे जे है” जो लोग दूस कार चाही 
जनक स्का हो जोल के है. 
चे ही इल मर यारा कोड़े ए है, ले स 
' रहे हं। पिना दिया हासन लें 
उका यह भाले उमा प्रतिदिर इसकी सेवा | 
से नतय शर भर वा होर मदा 


& 


Ae ता इशाड। 
TCR, 


ना ह, उ प ज इए अ नशे 
पे हैं। स्‌ शस पी लोगो ठका 
ल स है बु को है. 
सोल भ भ प्रद इ मल खा 

[जे हम 
इ नचे उपर केले लोगोके रू 
का थी है; धव पह भू न्कल 
चा आधा, चहल और ग होकर भटक रहा 
ह सी कुद काणे अपने मदी 
नु एमी यह ह न किए 
रहा है। इनक भाः चये पो जस, 
पा उ उब 


इसे याहन दी ज किर आहे बह चोर 
शायना। तपन कलमे का ज के 
स यलाई एके भोगनो 


अपा व बहा वो ततम पाकर? फः चुक॥. (१ ४।८१) 


क इ 


a दे उ 
के पे इसका उस केसे होणा मे | ते है; वे ब भ र म ज है 
भ नह लाज हग एक पय लि | और पन उसो पा गक शीट रोगदुछ 
सा आव भोजन रेह आमक रहते हैं, | जम धारण करे हैं। इस प्रकार ऋत्पके 
जें दट सपि सादन पिकला इ फेन | मतक उनके आवागमन चह र घाल 
जा पढ़ता है। सुजर्भकी चोरी कमले, | सण हैं। गो अणा कला ना सर 
हे, अती रथा महपरोगाभी-े सत | मोत छसे मोच नसे हा है। 
कारके पहाजपो नोय और कपर घी | उलप सी उपा फल ओ ऐसा छै 
आगे बधे हकक सम आते ये जा | निय किक गया है। गरक निकले इ हो 
हैं। य आपना कें नई ह्र रक जोत समिर पताकोके कारण जित-जिन 
रहा पए ह। बनन चे भ्न उत्प | योयो जम रते हैं, इ पब मचहला रहा 
सेते उथा कोइ पं दका आदि मीम पक, ई आप धान दैकर स! 


वापके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोकी प्राप्ति तथा विषश्चितके 


अमदून कहता ह-राजन्‌! फतितसे दान 
स स जय जा है | 
द बला हिन नक लाोपर बा 
हेमा है। मे अ चस जली 
उत कल ग पढ है तमा| 
सदी पल और उसके प हमा 
हेरेको इच्छ होने! थी उसे निसेह ही |. 
स हा अपपप कील 
आ ब बढ पा ब | 
अ पो खाल अपना 
कलेला कषा होश है और उके पला 
इ क न 
7 
आपात रा भ गह का न 
क भ यार जहा पो ए 
सहाय क ह न क फ कस 
वका ल का का है. का कतेफ 
राक्षस कोला है। वि्ासभातो गणयो पछलीको | सात बढ़े पुँहका चूहा होता है। पएमी स्करोके 
आन लेगा पहल है जो मत अला | का म आन पर पेन शो 
परे, सी, हल, हर, डी, सो, जन, है। उसके बार कम कुछ, लिवर, ल 


पा सुना धड सोनो बह बिड पका ४९ 


मड सार गण ऑएको पोत फम लेता है। भ, ओठ पत ब्ल लला, भ 

कुजा और चाण्डाल होल है। शस्त 
को इचा पे "पु गदहा ता है। 
शो ओ बालकको सरत केका कोड़ेकी 
मि कस होता हैं। मोको गोत कोले 


जा राया ज पाण अ ई 
होक य भहश करता है, पठ नसे 
चो कोषल हाहा हैं। यो जपो पे 
जथ तकर मित्र रा राजकी गरे साथ 
सहबास करता कै. चछ शुआए होडा है। 

जा, दा और मिह किन हतमेव | धोचतके विशेष पेद है, हे सक पृ 
डना इ ड केला परु छोड़ा | पृथक फेल नये! साधरण भ जुग 
होत ै। ज चा, पिव! शर आलण दिये पदाण कारों बुडो भि चोन चत 
छि ही जज भोजन करता है, चह नाकसे | संता है तिलचूणोमिकित अळा आगण के 
काने कौसा शोता है: जो पतिक समा | मु चूहेकी योतिम नाता पका है। थो 
पलल बड़े भका आतमन करता हैं. कह चुरादेजला नेबला होता है। ननो नोन 
कको तिवत कळ पसो जमे अम | पा चतो शौर कही चमप डीदेको 
ता है। सागको वक साथ सहाप केया | ते सनन होता है। दूधको ही कालेसे 
आह भको योनि प्लेग दै जद उल | गतेको जोती चो ल चु है, नह 
जहे रे सन उत्प छह टिया हो | श घेतेबाला का ठो है। मधु जुल 
बह काके पोषए फमल बड़ा हता है। | बोल और पभा चुणोाला नीतो होता है। 
उसके जद ऋ गल, मि पिका कोह | चोल जरजा हा होगा है। 
और नाडा होता ई। च न लाच आल |. गोता पगला गामा चौ शोता है। 
एड का होता है, कह नसे सेर [मेला अकण के (सा) भजी 


क्वा 


अ है आर च स पृ 
नो पै र सा 

न क तब उ ल ह 
दस जरो की चो पोते ती 
है जक हक का भी स पढ़ता ह।| 
हाल रे घक च फोन कल 
मेड ल बकरे से क हुआ ब उ 
कट जा जक फोर पिल ह 
ज ता यला भे क्रो आए 
अन जा ला अवा गद होल 
से मजा त क चुेगए 
जोश रोक ल पहली भ क 
जे थो मिली है। जर ह 
स नो रो डत म मल 
अकण कतो सलोल नोत ना 
चा त चुनम भौर को | सेज ह। गन और सकी बलका 
प असला नटा ड ल चु | ध थी गही ग है। तु यण न 
द और चदा अपह ला गह क आको पा अपड वे स 
लोक है। कण ला श आ तशे गो जा सोते है। जो ल 
क कोवा पह त ह। जो धो सका तल ह रे देन है थह 
त का एड न भ शेप छ त जान नक हटा 
ज नो लाकर वह लो बाद है जो बटन ज ल बिक 
असल श र त बेल आर धक क आ है. के आवा रण 
दे कोल है। फिर बा मेष रेप त नि बा ह। 
बह म्ल को आछ ह जो, व| दे मिला कला, क गु 
नका रत करता हैं कह नमन त भ यश खा दिखाल न लेप, 
है और इसे स दो नम विश पक पालो ता न के, हा धन हद 
नह का का, कोड, प्लह, प्री, गल भब, अपर (हक, वी फिक करल 
जोर तक ना हो है दास क बला| यनो आ जल काल, 
पर भाएण कलेके कल ऑट ओम महक शरण लेता बक आ पि 
अब प धित नना लेक म | हैं जे लेकर बा 
Cab nN Dp Sp 
ल त मृत न क म अब जला जि दा छे बत 
हा कै। शक ह गह. पल लज थी लना उलकको पुम ब, कर 
है सता है ब वह सु श भो ज बता, क कि क बब 


के अपा पि कसबा प्राण कथा ना पले उदा छ 


क कृपा फोजिले। उणी 
बह आउ सुनकर रन धमे पू 
भ सो इटे आनद क्योक भा सणा 


कहना, नेर स प्रमाण है. ऐस दृष्टि रत, 
गुर, देखता, कापि सिद्ध और सकत्माओंका 
जार करता, य फु सगे न, अचे 
कर्न अभ्या करत, सके प्रतिना 
स्ना तथा और भी भी उत्तम धमे सम्बन्ध 
खाले जाय ह, च सम स्मि लौटे हु 
'चु्याणा पोक चह हैसा विद्वा पोको 
मझा चाहिये।* 

जन) उने अपने कोका फल भोगवेवाले 
नुवा और पिग म्ल रुखोफालो वे 
सब वते मे आए षे घा हैं। अछा 
आब आप आहते, अन भ । इस समय बहो 
बकु आने देख लिया 

पुता है ता! नहर या सपा 
दानो जा बरे नहे जनको उप्त हुए। 
देख भतत पढ़े हुए सभी लुन किक 
उस मसा! हभप कृपा कीजिये दो भड 
ह ह जर आपके ने छूकर केबल I Et 
चाणु हमे पिए आक प्रदान कटे #३2 मैन मर्थलोको हर कानना बहान 
और ब्ल शहोरेमे जो झाप, जदा और | फु कि दे मिसे सगे अनल 
धा है, च्य नाल के गै; अव ग | युक ष्टो ठो है? सालको अहमो 


ल 

उले क्षल न णो लो र जाना 

मह चना ज घ ण 58. चाने ज त्य ४ यतन 

जाधल तोत चूत इण भ दा भोमि 

आप स्न युन ` ` शानः 

जाला फत जमत ज अजा चैन गाळा पेन 
य लिह लनम 
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[ब 

DN आतस्थायाभवीर॥ 

जलर क ए एय ग नी ती म हे हि हर॥ 

पत च सजल णः न ग्य ए कुछ गढौफो॥ 

क्यु नकल ह नल ग! नधे पी हि। 

हितत हात गहर । जा दाण गु 
(ET 


कानद! आपका कह रा 
जातयो और फ बचे | 
हुए तक से प हुआ है तथा 


दल कर पे हुए णिक रक्षा 
ह लद, उसके पल; दान और रघ 
मर परलोक भ कहाणे आषन 
ज लो सल मार रहा है। मातिर | न टौते। जिसका इसम वालक चुद उचा 
पके रु छूकर जलो यु जाते | छा; आकि प्रति चोका धारण कला 
जा। पढ़तो है और इसके जारे हा जाक है, मे वये सदृष्य नहो मागता; कह लो न 

नए घात जड नहीं गहु! आपो अधेष श है। णा इसके निकट रे आनजे 
जदि यलो दई न दिस हैस. संता बर सहा होगा, नरक भगानक 
आपके दर्शन वमलोक्के च, श | झामका भोग काना एग, भ-का 
और कौए आईि प, चो पोन, कन और | महद दुःख, जो सुन्छ कर देतेबाता 


लम आदि गन्‌ दके काह है, फोम हो | भोणना 

गे हैं। आपे नले हनक हर स्वभाव एन | नेमे गो क है, उ मै एवन चु भी 

सा है। जक नाना हूँ। चांद अकेले रे दुखी 
जा मोले भमुख! गेरा वो ऐसा विषाए छ खडक ः 


है हि चित पिको दुत युक्त करके 
दे जाति परात करे जो सुख शिला 
है, कह मो सालोक अब अलोम 
भो सहो ल होत वा म समो ठोसे 
इल दःखी जोक नएरहमा श गही 
पहुँचाने चो मे स फालो व्ह अचल 
हेज न स्ह 


छोर अपो पणे र इय हल्य भोका 


उभो कॉॉनिये। 
ताला बोले उव ये लोग अर दु 
कका ताक जो में हाती नहीँ जाऊंग। | ६ 
नो म निकट एसे ६१ नाकाय ऊ Me 
ख शिका है। जो शा आमे इच्छा आए महया सुख पस 
सवते गाठा एवं डित मदू, पते हो | रोका हतो से ललन-सा सुख कहां मिता? 
जद जका हो जलो 5 हो. कृपा उलो | उ दत। भष पुल औी लौट जाओ, मैं 
का उल ए जौलाओों भिर है। नरी एई 
न 
ला पा ते छ बने क-॥ 
पा जन क + उहापे॥ 


क भएन (ला प क तिद पु क य कई 
अमदूते बहा के धल नी | चत हूँ। रस सिगार चकर भ, विसम्ब 


सागा धन! यहाँ नसके इजा 
म कड थोग हैं ओर मुहे ल कके 
आतमा जहि-जहि घला रह है, लकष मे 
पहा न सा दषा रु! ऑर भ! 
| आप देनो जा हों कि पुणय किला 
ह मो उ बतो कृपा करें। 
द बोले--महाएन! (जल पा समुहे 
नल्‌, आके को, की धार ग्रामौ 
एके कण तथा नली च आदि अखे 
सप्रकार बत पको भी कोई तत्या 
नह हो सकती आज नहा त चह हर 
जोन कुण के षा प साप बह 
नवा पष। अपने इस पुना फल भोगे 


Kk ee न! चंद रहे परनोप* 
Ce et ps 
उगाणा कौ हे, अतः मैं तुफ्टें स्वगंहोकमे ल|नो प्रात दुआ तो भवषय घेरे सम्पर्कमें रहतेको 


जम्न 
० | त र भज 
उ 
ज उता च त ए ठे के पाप के. अलि) 
ज रित चहण ने त! ज भा युत 
जे एतत ज पक्‌ । इक सेपलयलोद सकः कत 
म म य्य सम यु । बस शो भर गस) 
प च ल इ हाह । ले. ल उका परन॥ 
ततच ताण = + भ अटल त गक १ दयाघा३। 
ज ग हि मरो भावक । पह चग प ए ह क॥ 
Ds Or Mr Me 
जजन दी गज छ भा । र जच्छ त सगु ग 
रण ज दुख त तित । कना उठ ब 
LON] 


अल जय कह? आग, न यो कह थे 
कुल है. उसके द फान पड़े पत | 
ह जो ह जा जली 
ज क उदके सान 
जु और पेज सान उ क ह देख | 
ज नव नेह ग || 
पागे | 
| 
ल ला दिलपापज के १8 


सनक कर" िग/साण से| 
या | | 
दल प झा ल जिस 
हि जक, का सब भी 


दत्ा्रेयजीके जन्म प्रसङ्गं एक पतिब्रता ब्राह्मणी तथा अनसूयाजीका चरित्र 


पिला योने मेद! ते न ह रूप का कर्ता चाहिये? यह घ्ताओ। 
वीत्‌ समा नरन किया, नो भने" | _ पुन (सुर) ने कहा -पिताओी! पर आप 
सस दे ह आलल मोराला छोड़कर के गच पूर्ण खा थ ह 
अधिनी है। रस प्रकार कैने इसके स्थधपको | जो मेरी शण यह है कि आप पूरककनभका 
भलाष सण ति है। ऐसे तिमे आ सतक करके आरे नियोका लर 
ल पाल प पक सह ७॥ व पाती / असल मन त उॉ्िण उ्वणब४ 
के जनप त हरे सज पनास । स ल गा 
मला “पके भ प न स न ज ब र्न 
उना ब ब क न क हू घ गहहा 

पनर न कर का किये ग झा ब न का 

दस न पा ल ध । त था उ ल नो 
आ च कपल ल त्यस तथा 
प न भर ग क 

सेस -ग म द्य अ ल अनह भम 
क उ का म गा प 

प ल लेप गा. 
ज र ण ला्जकायए॥ 


पयली 


उम एक पेल बी कण जलका चकण० 


कमता शाक सता भाम 
अठ करके र आहचतीय आदि आका | र महामा लल 
सात भ छोड़ दौजदे और जाना (को [स्थित पर केया घ 
आसे लगाकर इस एष जरस हो |. रके कहा एक कौशिक नम 
जएे। पला रहा हुए आपने भको दमे |आहाण शा। कह परब किये हुए पाहे 
पोगर और आ शोक मिल (पचामो)- | ॥९५ कोदके रो नाइ सह लगा। ऐर 
(सोपा न कौसिये। संस रग | झि गे बुक होरेक थी म उसी पली 
'होफर वाहा दिज्योके से अछ हो जाये गा भ पती थी। कह आगे पिके 
जसे आएको उस म भेल सहलो, उसका गीर बाती, अपी 
बे उसे कहलाती, काहे पह छी और भोजा 
ए धी; ता ह नहीं, उसके भूक, सज, 
और जिसका सो ४७ सेप आपको फिर | स्ल-धूत् और रफ थी जह स्व हो धोकर छ 
जनके सम जहो आत। “देगा | बातो की। बह णात भी भको सा करती 

हा बलेन! शच हुय मुझे गोथके | और उसे आ साग स पलो श इस 
साधत ७ उत चा उपदेश दो, पिमे |! आपना लेत नावसे तह सहा अणी 
4 छर सा चौचोकि सममे आकर पा | ज पुजा ला कहो भो भी अधिक 
इस ग ताउ । बाप अलम सलभ: स | कोष मवम से कारण चढ़ नि प 
पारक कोण शहत है सो भो लस सग | अगन गली फटकाएा ही सा या। झप 
शर हे मेर आमका ससि कोस | भी भह उ नी और उसे देते 
कण न हो, डस शोगफ इपर पु साओ | भान सची द । पडि उम शर अस 
स के ण्ट तक पड पेश यृणके गो थी भी ह साध्वी उसे पन्हे 
केर और = देन सख ए है तय बली | नची थो नीहि चला फिर फो लाता 
जलो ललल गळ जए वचन बिन |आ लो भी एक हिस उसने अपरो पलो 
हई सन दो । मलो डविदाहर्ण काले मे स | नहाहे! उस दिय भर मै 
हिवा है। ये उसके निष दिल होकर मर रहा | र्कार जिस बसो जे देखा था. उसके 
हूँ। वृध आधे ननन गे इ जीवित कर | मे आज हे ले चले। मुज्े उससे पिला 
। मै खत प सजा खी-बातेको म | मे इदे जलो हुई है। भवे के डे 
जल जरा जन झह जा रहा है, न पि | देखा है, तब बट मेरे लगे ए नो गि 
छ दाम भरते युक्त ता इसे सन | कक आज सेरा शिन करों करेगी दो कल गुम, 
खोलकर मझे सत्र मुक्त करो। ले परा हुआ दागी म्यक किये शे 

कुले कहा केप ज्‌ | सतः दा शा है। ४ नशाको च लोग 
दते पाजा असो उ पूर जस | छाहते हैं. और हम उससे जे 
गहा भीत पलल उरे पक शाक नह है। इसलिये आज त्च स 
का. वे आपको पता स्या ह सूनये। | ष 

प्ल कलोता सके १५५ 22| ने कापा स्वीका यह ननन छ 


दानि ककिप रा! शशका बे किया घा 
कौन थे, जिले जके 


रह ल मीव बण 


उश क उर हुई इस परम भामा आधाने हाथ थो जैठेग।। सर्र रन तेह 
ला फ आपसी कमर यन म सो | उस व हो ष इश अदा 
अधिक शुल्क लक पो कए चा सिया सुर उसकी फन भित होकर जलो 
ह वी यशे भरका और परदार |" सर एद हो गही सो” सद 
कि न भमन भ) आका गोम श्छ | मृण न स ऋण थक शह हे हरे 
को ला ७! कलल विली गमे मा लगी॥ इ ने नाबर सगथ रते 
हे दे जाहा धा। पेसी नेलें नह आलण | ी चील गर से देवो बह भ हुआ। 
अपने सका भो सधा करके सिग शा गोन ल्य, पा सघ (ड़ 
जारे थी। मग सी भौ, दिके सा नोर | तभा पनहा (स) रहित होकर मढ मार 
ज शोते के सहसे भग नरक, जवू हुए बिता के गह सा है। बिल 
आखो चढ। दिता गया डे हु परे आलु | हतो आबा हट सला शा और ऋत्स भी 
से फे थे। कौशिक पो कपा मै था. उस | लोप हो य! उनमे शॉप सोने दयन 
अकाशो देख न शोके कारण उसे अपने| और उधाण भ जार गले होण। अछ 
दले कूर माओ ए टिखा। इसके कष | जान हुए खिला सेहो मका है, और वर्ष 
जो नाण्डज कि बे हि | मिना नलो अने होट आशभष हे । हके 
जे इ न द ५ हे दे शक उस “ही होल कमके बिना 
आता दख कह रिया, वह चाप नषे | धन, सन शि म तो गज; आ 
होह पिव हो जिल्पनेह जपे ह पहा अपा भै बगा ह 
है। होमके धिक समनो सि कहीं होस 
ज पत गा गोत भाग हेक/ हमें कर 
उरो हैं, डय हम सेली उरस ते पर 
| के भोपर तुः करो है नषा ज पैदा 
हिने मु र हम लि रा करो है जो 
| दलो बहि चू हनक जे भो 
म दवरो हैं इस नोप र ब्ध करते 
| हैं और ष्य णल ओ, इभ जलक नि 
पुनो और पुण इण जपे होन 
| ले ह! जो झाला नोफान' 
स खा ह, ज अपकाती पाष 
FR | तथे उम षत, यु, आह, च कृषौ 
के दंत कर हैते हे। उन सू सु 
„| | उष न उन दुला क किले 
भ नहा अति रत उटा ताह हैं। 


द 5 हफणदराल  प्रक 4 साल घक्ष अबेरापुजका॥ हू 


ज ह दब करके सेव सल अपे भोगम 
है, उन पहत्लाओंको हम पुष र के 
हैं। कि ह जयम अलका हए मिता स 
अतु लिये ३ सम प्यक भा से 
का है। अन दिनो पि कैसे हो ?' इस पर| 
पल उवा आपणे बाह काले लगे। सवो 
हारी आद्वां एब दुए वत अके 
अचल खाम रते महम ला-क 
हतये ल समद सया उद नहीं हो रहा 
ह ज स्तय न शो गुणों त्था त 
दामन भी न है; शः पुमलोण मह 
अनिको सी गणये क पास 
जाओ औए शदले नाभा स सथ 

ज देन स आनमूकाओोकों प्र 
किय ये नोली-ुन का जाह हो, 
लाज देहाचे गान को फ“ 
CEE 


झा ठाय कला है, हहे फिर हेकी ही 
भति दितः ण्ण चलती रो और उस 
ताले भला भी न ग लो 

तने कहा- देकताओंमे पनर शात 
देल उस बात धर पी ओर उश कुशल 
कटर सोने आपी, असे स्वरी 


पसा क्छ द । रूम 


अ शको कुशल ना 

अनो लान हो भवा 
शा त कप्के पस तो एडो हो 
न? धिको सर्दा रूछ मचे हो 
द? पिष सामे ह पुन भइन पको जि 
हुई है तक सुण कामनाओ पल फलको 
जाक पाल हो फेरे सारे भि भी र छे 
खो! सलुप्पकों भच ऋष सादा ही कुछ 
जहे) अपे र्ण मार भना संग्रह 
क आणक उ प्र होरपर के 
अजम! उसका सतारो दान कला चाहिये। 
अत्य, सरलता, तस, दग और दमे सदा 
सा चाइ । शद्रा ग 
खो बो अपनी शकि लु रद 
जाक अन्न काना जहि शा केसे 


उ परप प्रज आए लोकोंो प्रति 
जतो है; पु हिय ऋचा पाती सचा 
सेमे पीके ट महकर उपा (किये 
हुए णका आधा भाग घा का लेले हैं। 
'हिलकोके हि अग यह, भागा उणो 
सि नही है। थे पिको थेशा ह इन 
पीट लोमे प कर नेत है। अक् मधग। 
हे रुका पढिकों सेकायें अपना मर हका 
चाहिये; क्योकि खे लिये आते हो पए गहि 

। पो दी, पिल तथा बिधि 


ज थ इ 


हत काध त ताः ड पता धत्य (९९। ४६ १३) 
उ 
पाठकका पडन ५ त क त । द म कव्याव एप 


प न 


St Te पोणक 


अक जस्या मार्। नाय गा पत 
च व गरा नम्य सः कः॥ 


न ला हतयोण कार « 


पतात | कर है, कहे भो गुल णवा सोली ह तम चित. 
म कोसा ल क 
आए कर ग नमो जाल भट शो गब है पते जे 
अनोक बचत सकर पि पो एच य भह सी सर आय हैं 
जे आले रूख त पम किया और उ | और रव क हैं कि नद जा 
प ह लना ला | लोग अक बल ग भ 
दब! पे आस फो गध गिक तात | त पाली । भरे ग व 
जो ए अ बह पी है से बे ह न दन न सपा भहा आधार 
जाके! कह अका सु बहुत बढ अक है। गया है और गे कभ णी चुषट 
इ दबत थी आज गुर कृपा को | गहों हो चाह ह ता हल नराचे 
है। मैं आरके हैं के पोक लिए तिक सथ अकाल शुभ म काश से आवक ज इसके 
बो कोई शहर नहा ३ का हुआ प्रेस | हिन चाधा पढ़ने कन सय साफा 
पोक थी उपकार केया | वच्छ हो चाहा! अकः गा हुम फुल 
ता है ह कपर ही इ भतो आशे सचा भरो को 
लोक और जाजी; ककि | अ सोक दा, सि पे भ 
गा हो गरका सता है। महाभगे! आज आ मद हो। 
म घाफ पद 
आपको जो थीं राय हो, उसे सतम 
कला ने 


है। पे जघ म इन अच 
मण्डस्य महाधन शाले भ्म । 


त 
ज दयः जेण सुय दृछता;।. | अतो ० शो शाम 
जापालसामीदिकालणः ७ | दिया है कि द ह हो पउ । 
जा जघपवविजिवलम। ग 
अह तडा श चो मन॥ | बे का हो पढे मदम 
द सयाज सका! | करोषि पू ले स न एव 
तभा तयान तज | घा हा सीरा महाय सानि 
जी सेवाको सवंकर्षणार। | पत्रमा सारणा बे॥ 
नेन नतेणनि। | _ असन बी लल्ी व ृो 
ना तास | हो और म कु त्‌ 
री सवय लोकान परो हि: ॥ | इरोर एनं नयो स्वस्थ अनभ्थाछा घर गो 


3 बु । भ अः प ह॥ 
न हरे अर के फर्म 
ज जल) । रास नर न ब त 
उस ख रि सावे आला सब "त । गा सया चाई १ थ इुडे4 


मु गु ता क महालसा 
मा का है, इते हु मग ह। 
ज जच आर अपनो र नादी बो नो फे 
तके तवा सवण त | म मः न ज जो रा 
अनाय एह तला भि |ततो उस से अभ बह हण 
व भगवान फसल कृति. गम इक पः जनित हो र #« 
हलणनपा्ो्टः ॥ वी दर णे शा यो हि 
को सके ले सतं ह ण 
सपल च पे प जे च ला॥ | जनित हो जाय 
पपत) कलाई लोक | छु 
कहकर स्वीकार के उ अन 
अ उधे पिका आबाहन नि 
उरू ममर द दिके मा तोत 
दी ताल भग ष ले हुए कके 
मत अण आह थण सि अपने म्‌ 
पते साध गिन उत्यावलफ ज 
हए स प होते हो जळी ध 
जोन होकर पध य उसकी 
कलने लतो समय उ पक लिया 
अ 
न वि दे र ह भे 
पाम जि न 
उ स नाव पुर कवि) 
पफ: नीलले सहानि । 
देन सले विफल न्याक पगा। | 
ग्रो जहि भारा सा जा पजन 
समं न पपा देवतए। | ततो तौ याक पगा 
जेल स य पननोकयः॥ | भामि दाळ उः 
र्णा माला याज भ्ल घ | शा, पु 
कोसो च जला ५ | सो उ दा अननम्‌ 
प घज म विधाद न जत | ` सुरा अनशूवाेगय रत 
सयो सवे तोत पु ह हे, बल | कहते हो ज र पा पे उल भाणो 
दल ज सो सा जा सरक? कमा का हुआ गत ग शे 
ज जो ह जो, शर मर लापण जा | दा, दाने गाया रहित टेट छे। 
साम अपने पे रा से को दर दभ मपि भोक भत 


ए वहाँ फलको 


जे लगे देववाओं | मु तर दके योग पा है तो पे यही इच्छा 
जड़ अगद ब सदेन *हने तगे। किसा, मिष ओ शिव प्के कप र 

खा खोले-कल्याणो। आण दषा | हों तथा अपने स्वायोंके साथ में डप योगको 
कु बड जाव किया है। ना! इस | प्रा कह; जो समाल कल युक्त वाला है। 


ज होकर दा आपो घर हे जहे टै! पढ सुम ना, सिण और लिन मि 
आए क तर मगे। हाल समसु! गदा अर तरो अनूपडा 
ले कक्ष--रांद जा आदि हा नस्त काऊे सकने सश अपरे अपने लो 
मुर कराच आधतोगन | चे गलो 
दत्तात्रेयजीके जन्म और प्रभावकी कथा 


कर (जु) बहना हैत | आजके उ हर निकल आधे। ण 
ह ब तरेके वा य ह आग तथा शे मला 
हा आपर अलो पहा पो अनो | और अमे बुक रोक ते तो ताल 
देख, जो लुन कर च भ षे | भ कर इले तत हो गे थे। के 
ज ऊतक कन भाल सुभा थो। हें सोधक उ त माणा भवा के 
देखकर हु वु होकर मा उन | अर जे। कुल ए आधा एमे तरह, 

पा. उसे किक उसते समर बि नो सके टप होन पु हुए। 
तकार पट हुना. उसे लुक ग इर चा काह अंधे हुए थे, इ 
द और की को॥ पहुँचा दिगा। ब | जभान पलत भ ओर दे रपये 
अका च दाह पुच, मोच | शला भगबार शक्ल हो अनह लिया भ 
पास बा नथ वह ह त मका के मा के तज देवा 
दो पग 4 तिला हि| ६ थे भ भी साल 
अके नच ५१ के सन अपने | कगे त लात, चाहे, अत थ शत 
जन हुआ. ज समस्त आणाल आगरा शोषण जतो है और सहा शि हे हैं: के 
ज भन न ह आपने| पी म है प एट दो मंहर 
जय ल तड रक “लिया उनो | करके पजा रक्ष रत ै। थे बा 
न शे स अङ कवले है भल कुक भर 
ने गा दर करके अना | जनो चाहिये! दल आणा कोषले 
हा किता थे स विवन एन मे| भन ऋर आहहे है थे करो, ति म अर 
इह त ना < घ उ एक गग उठत थक हैं और रभव 
उ गह रा अ बदि दज | आ लेक रे हैं इस न रा बहस 
ज दष पुत्र म, नो श | आर सी पलको टि तित 
हा हो थे ना जर भ दो मि आने भगा क! लिका अगमत 
सो हष र उ जह “८ातम्रलव॥ 


च लगे। 
कुछ भात नोर पा जज राज व 
जलो गथ रा लातत 
पजक अर्जको न्भ लिये जना 
उसो कहा मयो! जो भविष्यों सको 
ले बाजला ह, बह ग्द मं नही ग्रहण कही 
छिपे लिखे नने कर लिया जा 

दलेला पातन ने किया 
ला चरथहै। ग अष 
आका वाहनों भाग शाको इसलिये दे है 
किमे भागि सु तू नज गरी 
ककि सिज हका ने जिने 
हिले याजा कर सके गले दो और तक 
अहा शा किसन अनाउका छा भन 
नाको उलो उमे अष के हैं यदि ला 
तचे समर आपका अधिकांश भाग जे ले लो 
उ जो दाम फरा है। हे अते मौर 
पूर्त कोका जाक होता है।* महि सो कर 
दका भो घरो ए चियो झा लोन 
प, उसको रक के अरि किन जन्य 
जडा हो लो उस अचा कर सना 
राजो निशय हो नरवन जाना पड़ता है। उ 
आपका जो छठा घ प पालक महये 
रा ति नो सता वेतर तियत वा 
है। सि चते चढ़ नायो सा ग जसो 
इन पाप एलो हो त सले स मं 
तपस्या देः अपनी इच्छे अजस चौना | 
एह प्रा का सँ जे थवे पल्लो शे 
इ एकमाज राजा कै सकती दूँ। ऐसी दशा | 
उति पूर्ण र्त कके छण 


उके इस जम्यो जरर मनि म 
ए पाल जुम्‌ जनेड सुन गग 
कापर! पि हु एन्फा यथात 
न करके सि दग करा चातो हो तो पेरी 
(सुरी और बैला ही करो। सहाभाए ने 
[घुति सहता गु एह है। चण उल 
आरप करे। तर लोकों रक्षा के है। 
गनी नगु, परम सौभा, सर्र 
स तथ विवपालक भए वणक हप 
स पृषो अवस हुए हैं। उही आयधना 
[करके इ बगा बलो छे ड अप 
द प्र किमा तना दैलो ग भामा 

नो पमा दनको पश रा 
चेरी आयन किलय! की बी? तक 
दा ने स्लो देते कसे प्रह 
ग कहा कालम देपताओं और हेम 
क भ श हआ धा। उस यमे दीका 
नक ता घा और रेपताओंके स्थानी इन 
उ द करे पक विल्व र छेत हो गधा 
उसे बाद देवता ह नथ और ह विवी हुए। 
ह आदि दरव जम देवताओंकी भगा 
| कर दिया, तब वे युड़से भने लगे, अब उनमे 
| ओ जकोका उत्सह न उह गया। र चे 
| इते यथो च्छे बूर पाम 
आये और उनके बचा चालाखल्य आदि महे 
ह ठन मणा करने ले 


एच पु महम दपक पास जानो और 
उ भन सुध करी। उनसे भ दडी 
| श्र है। वे तुळ दयी गत के लिये कर 


ता उचा भार भरा सगा 

दे सो प उ देः हा चतः 

a i | पतला लाघतों गाहाहात,॥ 
काकण कालाः १८३-५६१ 
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द ह 4 कोण सिशकर द ज आपको म क म सा 
द ए कहे रे ज हा आप इ नह 
नि का उनके ऐवा कहरेक॥ दग | वि च हए आपके मलाल 

देष ज गे ग लक तल फैल को हैं। 
आर उन महालाला दि) पाले | ननक का कह बाय ह 
जो ना कर्नल करके निरे उ्े हि ल नडा है ओर में सम भो इन 
जाहि; फिए सब किक भोय हव करके ङे दसा है 
न | कक का तित महे दका ही करण 

कक है। 
उसके णय दि बसे. हिल! 
2298 | तत्‌ जात ल ह। पज ले 
प है. आबे रूपी जी ती हे 
षो ल ज गर नगल बी 
ह न रह चोर! 

द ह द तक 
च गत ह वा है तो 
है | आरो पके लिगे वहाँ मर सो 
जला. ल्य को । म सपना 
जे उ जत और हेश देना ज हो 
| जदो और कक र थे केस श 

इहि पढ़कर नह ले आ 
उती ह च घु नो घहावली 
लोक ड लिये तला कथा मे कोष 


आर माला आदि 
धधा उ गये! जर दती चलते तो. परकर देवताऑंपर द प यी प खान 
दा भी उनके चीडे-चौहे जे! ज ने खड़े| देवता भमते व्याकुल हो गये और रण पेकी 


होहे तो देता भो दडा जाते और जद थे जन| इच्छा शा्र हो भागनार दापने आरप 
आन बैठे देवा नोय खे कहकर उच्छ गो क भी दसा कालके गालमे पैजोके 
प देला | लतो जगह जा पे । घो उ महाबली 
दायक पहा हेण का चाहत हो, जो | महता दारको देखः। उतके घावे 


सेती इस जका सता के झो अजदलुओों तको विशव शाँ, जो एलो 
दे बे निवे! अध्म आहि दत्यो | पलत शवं मू जनह पगा कल्याण 


पोल आक्रम करके भल, भर करेला हैं । बसका 
आदिएा अधिकार जा लि है और क भूर्ण ग पगे भित पो और नलो 
उ थो ता किये हैं। आ आग एप र्ने भवातमे यला फर रहो थो। 
खे लिते उतके बधा विचर ऋलिये।। उँ ने देखकर दलि मरे उले रह 


उन जज और भलो कण. न 


है गले। थे थे नहे ६९ जया है, जिसे से शीत 
से सेको न रोक गके। अब वो करते 
णो पीछा छोड़ दिशा और सशय | डन देखआाओंगे पला पकारके अपन 
जका वि किस। उस पाहे महित | से हैमो नाता आजम किया। लक्ष्मी 
जके नण उलो खरे श शीन हो गरे। | परप पड हुई थ, लासे चे गइ छो 
ॐ आखर होकर आवश बहो त-अ |गंे। इसके माठ सोजी साति हान 
ज लिनका सरण एल याद पह उम |: पास जा गयों। ३४ न्य नज 
हो जाए तो हमलोग इत्थ हो जां: सता रया सनकी स्त के लगे। के ने 
हम सच लोग [मिलकर उसे पालाम चा [हर बढ़ी अशा हुई थी। किर प सा 
ले और अपने परतो ल चले।' चड ०९ दषो प्रणाम काठे देव सम 
लकष हो गया। ल गये और पहले भाति निश्चिल होकर 
आपसे धे घल करके थे जमित | पहने ल। एजनू। इदि दु थी इसी प्रकार 
देतय जिप पह के ओग जधी गकी | अपनी इच्छाके भनार असु ए प्र 
लकय बिठाकर उसे अबतकपर ल अपने | करना चहत हो नो ब ह उनकी आले 
जलको ओर जाल दिंसे। तष दे | नो 
हय दपा कहा नपने लको | _ गु ह बल सुनकर म बगत 
के निर चढ़ पी, अब पती नहो कतरो आपर जी उनका आक 
इचा उडान 8] लोका बच करो। ग | पनन किया। बह उरा दर इन, 
इह उको आवापक 5४ी। न उने | धयाकउपा 
मिसेज कर दिस है तक परा स समस 


ल त गवय जण 


ग च सी बो ह ग के उ ल ब हो 
हा जा रक ह अल: बह ज त शत को हना दासो णन 
न ऋतो चाहिये ये कु भी करे | जह अपन पा ओर गल जल 
है। हुम ज तारे तिदे किलो शालो | एवं अगानि लौमेंको एकात छे 
की आपना चो दाल वहन प उल ज 

पन र क जे भह | ग अला ल आ म, 
मर्षी आ स्मरण झैं आया। उसने दरघेयजोरो किस सपा ब 
क छ का त 

कहर आप अरे नाया 
आब लेकर भे यो अको भावमे ग स 
है आप वा नि इ क वे दे 
ज ब जो कर ह 

अर मे. आह भाले सं | 
प्छ नतने कले भभा इन 
काता! के भ गूद हला का | 
ला है. उप ह श आ हु है। 
हक क वर भ! 

क का! भद आप झा 
उ त के खा कान दक 
ज ण ह जा पत कह भ | 
जड भगो भ दूफोके मरी बल। 
आद ल र कोई चेत नगर घड | श आह चाल, ग आहि श और स्व, 
द के स गहे एक ला बा छो ज आहि ए उ आत जक बाद 


नकल के ए हलको हो. लि मे लो आदि भग गई आदि बी ताम ए 
भर से पढ़े इति आ ज गृ म | जाए मि थे थे। बलो 


हे त आस गि ऐो। मेत व | के अकी भ म आफे-आए चुट 
जश नड पके हाले ठो। बहि करी | त घो। कि ते ब्रा आदि देवे होसके 
कमर हो सो पुडे इसाई दिसला | लिगे मको पलित किया तवे साजा 
ज ऋ हो। पे ट द र हो और | वनणटय देगा महि 
तर द अते हे है मरा भ क समुह हर नदे जहस अङग नसम 
ह ज ो। मे सर लेणे स हे | कया! अजाप आन होते श 
घला अशन द! हो जय जमा आगो मेहे अधमे आह ए र्क पाके लिये षण 


उ आर ज है। तरी उचने उ शेजा पाकर के 


पाउनका आपका जनक हाए अन पराक र» ३९ 


द पाल ह न मा रा ण इ मलोग पर, दाल, त जथल शा 
ना थी... आल लनो छोढक को भ | दिखाते ए कू गह 
सा गह कण अबक भो हा म्व | कर पकते। आ नि नम 
ह, कहते समका जा और में हभे |नमू आब को थी, उस दिनके आलेप बह 
इला जव जा उने लिये यज्ञ का था और सा ना भी 

दो अक चा हो उत च | परम ऐप आ ुई देख कस दिन 
बहप पफ र शको खो दूसह | निरे दानक वजन की थी।' 
क्त शन भा ह यर था। सवं | दपा चयण भ के मून 
का को गा, ह, खो सातो | द्री गिक ति 
उ को थे। सो तक चापा | गया। शक, उ, गा एवं शङ धू 
जु प भो स्व ह कले थे। त | कललवाले जन रब आव भजर बे 
स आह रब ल नारि भन सु | अछ ता भगण चि है जो मण 
क अन अकाल आय इर पोज | पा वह है यह सखी 
बन दलो शल उड कर देते | है और से जसा त्रो उ हो 
उनके राज्यम धनका अधाल कभी नहों होता था। | जाता है। थे आदि-अनारदित भगचानू विभ) 
ज मरक से गबा कि ग | क ना और भके ए ते हो 
बे बु सि ठ जच हो सले | बा क और घातन त है। आब से इसी 
डोर त्य को और सवम भ बात सिभ मह अके सब 
प्र दज उ सल और का हआ बवा सकि दरे बोको 
णल देखकर आडि फु कह अन | जका रेत दि था। 

अलकोपाख्यानका आरम्भ --नागकुमारके दारा 
'ऋतध्वजके ूरववृ्ता्तका वर्णन 


सत कहते पाली! चोद कातल | था; कभी बर्च, संभत-अजण और जरू 
अत है, सि गाए एक भहा गाजा | देखने जहिम समध तोड होता था। रजा 
स्व च, सनक पको पयत सोमश | अब खेले लाे, उस समय उलो अयव 
हा कानके काश्ण देक इन हू सनाष्ट चहुत-से बाा, क्य और बरमके बालक 
खे थे। इना पु जो घ पराक्रम और | भ मयर चहा खेलने आ गए दे। कुछ समय 
लपने क्रम: वपि र और |स पत अभर सम गे दो पुत्र 
अधिन माका काथ. यह शर | ळे लप चते हरि आए 
पदि इणे सन अतस, शि, कल. उने प्रा्मणके रूपमे आणो छिए रा 
काळ और चेहओंस्डे आटा सरा [० के नहे र और ठस थे। महो 
७ रहा था। कमी ह उने सास्य | लो लकु ह अल्यात्य टिना फेलो 
वन्य और उनके विरका मिर नोत | हे, इसके श ही वे भी भिन विनोद 


लो मलोके एना 

आह. किय और करके क के | जके एफ हैं. का गाम र है। 

के बालक अब “उ, आह ब सो ग, बत र, मानी श 

व ला, क जे दो | ल कलच है ' वि पटे ह पा 

हे काम | न ना 

म ह आर मभ शेके भदत ै। के जकर 

| द ह मर 

एल तील हं । मिना से उनका आण है। 

उके ग किले हुए उ-हा प्र 
और भीर भौढेके 

प नेक का 

ह दु उट िल। प, उनके विवे 

तलोक यह जोर एन भो हरे सिये 

| लाप फाल” चाली है और उनको साथ 

स न दूर भी हमे आद फय करे हैं। 

| कल! अपने पुय चितका 

| बल ध है नि का गह 

pr लेग तोय भी कर खे हो। 

क 


के | ता ए है, जो शाक 
पके | ह न भ तोला अभव है इ लो 
EEECEETNI EN CEN 

| परप अलोका न और दए माल 
कामे गण पालम हो, सीको विशेष 


णच 
माध चढँ जे थे। उनके साइ गोत 
हद, बाधय और आलाप आदि 


रो भा सुख भिलता भा। चे उरे | (न्‍कतादआ भाने सपा हूं। लिसके मिनि 
आ शे धि भोल, कन, जीजा र| एसा लोण आर परा शजुलेग थी 
जर्ण आह क भो कहो करो थे। इस णक बने वर्णन कासे हाँ, उभ पे 
कका थे दोनों नाभा भो असक | पिल जा एम्‌ है । न लि 


द र्न) उर्‌ २4 चते तपरे मि टैं। क्या तुमोगेने भी उसके 
अद दिल मे ही उनके घ पहुँच जपे है| नालो पान अरो लिये कभो उनका बई 

तरह भत सम यत जनेके लद एक गे दिया है? रिक जहीम पाइक 
ल जएन जले आस दे बालकोंसे बभ नि नहो जे म मिज कार छी 
बहा! म सो मलोके अति इना | सि> हुए नह ग. कही प धय है। 
जनि # सा है? कह दे दिनके दम तत हर जम भ हे। के भ ज 
क गलत "ल गह नो क, मेलन | स आई एल, थइ, आल वशा और कई 
बा ही बे देख च हूँ। | क उनके हि इचि से, वह स शलाग 


बम आक हा अर ल 


नल, 


पहर शकर उ दे के हो। जो धा 
उकार के. सुओ कि पहुंचाते था 
जके गणन अर्र सका ल कले है, 
सिदा सनको महा हो जात हते हैं। 
पल बोले पो नल् है,का 
कोई अ उपार कर सकता है? उनके हः 
आने इए अथी याल सादा ही गित होते है. 
उनकी पर्ष कामनाएँ ए को नैह उसके 
सह जो लहै, मेह ले कहो है कहे 
जहल, आपर, पान, ण और ब यहाँ बरा 
उस्न हो स हैं। उनमे यो बिल है. बह 
किप गहै भाल व पड़े विजन | 
जो सब कारक सहे मनोभि एण 
करत है। हो, धड़ कात उनका अवा्य है कि 
बह जहा विपत आस प | 
ह मलोग सि अर्श अत है। 
ता का परो! असा हो का य, 
त में इस उनम कारक शत मना पकष 
इ ल पि लिये ल स कार्य माष 
हैं। जो अपने क* बुद्धि इ हरयो एनय 
लर उल रहे ज सुके लिगे 
इस बाहालमे का स्मे शई थी ऐसी नल नहीं 
है, जो जात, अगव अबा अपण हो। 
भी चतत है; तथापि चडि चह यत रँ 
चे सहसो जेजन दूर चलो जा सको है। इसके 
की गह तेज चतो जेर भो दाट 
आगे पैर न चूलें तो एक घा भी कहा ज 
सको। उगी मष्क लिये कुछ गब्ब आ 
जय चह होल, उनके लिये सय एक-ख है: 


[की ल और का रहा जिले 

व हो हा उरे पु पु 

ग कि इ पुणे गह सका 

य नास आवका हो, जत 

दर तु हो मिर ऋ उष हो शो” 
जे यी! नह मनो 

अतौ उसात एक धन साय थ 

इस उकार है। रा 

इभो एक जवा प मे 

हा गले ने किर भ और एक बे 


र किये हेता ह । कह स, ही जलय 
नन जना और बो रोल दे 


रन क ज स अ नाउ गए तक्म 
ज शहर बद यदि होक. चन्‌ बस प गा 
लाए नचा नना ५ क 


कष ऊना । तला 


जद णक म जे प । 


जन भिस 
त ज भ था 


(डे के। ot) 


५2 न्‍०+_्>9्+_्>- Ts 
का शहर जान अका आ ह जचद (क य मछ) ग र 
त ७ च के हुए | री चद द पब 
जो आकर शो उल कक है, मनवे शे आले रह है; उ भ इही अहर 
पाच चहल ह याता बद हो इसे | जल होकर राणा तुके जर च 
जो होने प कर सालोक शक सो | क हड जए पर इसी मा 
हा जड़े कहते उत की हुई ता नका जि रोधों। हे कृतान 
आ की नह चार) भल एक | करमन थ वु 
क ह आहो द अल न तु जाए ग एँ। तर विन तवो 
जत सौदे ग था, उले हो कह | उस दको तुन गख क्योकि शा भी 
आणर तचे उल उ सम छत आतण | ब्रा तपस्थके मा भागी होता है। भगाल! 
ये) चह अ चिता धके समरन भूमण्डतामी आब मैंने यह अभरत ठको सर्त कर दिशा। 
न कर पका ह। सो आके ले | कप ज पुरे मे साथ रेकी म दो 
द किवा है। अकाल ज इलम भो। सेभ लत सरे प 
इसे गहि नल लक । टह सम विम शातय भुक को कपर धल ने 
बक योक जा है। गच नो भ ल झा मन यह ध 
लाई नह शोही। ए भ नह न| उत जु स भे दिला। गालव मृत 
व निवा करा ये सं सके सय से शको आ लौट गये। 
ond 

चातालकेतुका वथ और मदालसाके साध ऋतध्वजका विवाह 

पूजे ल गालनके र 
जर दजन ऋस च यो जो कार्य 
किक, उ वे । गो कथा | 
ज्र है। 

क-म नल जाग अकर, | 
ह अ र ब | ६ 
क मिलो शात कर दिया। बार हा 
पा ता के है. इस चक पह 
नव बेष अर को बात था बस | मै 
दोहते तो हुए पालन भो सको 
हे बट शहा ह घए करके शा हो 
केक ही घ पित हस्ता चचा बिर हो 
(का शी हो भ अब ते प 


डल कथ मते श न्या क 


उसको चेर पहुँनावी। बाणम आलत होकर नह 
अते जाण बचे कर्मे भा और बो 
जल चती हुई फो साटम छुस गा। वह 
झा भो मे लमत जणे चलाता भा। 
उस बह पणम उ झा छडा किवा। 
जाही दय सो चेण्ले भता हुआ 
सहस योजन दूर निकल गा और छळ जगह 
जोर विल अरे पालो दे 
जढ़ेके भोल कड़ी फुगकि सम कूद पद़ा। इक 
जा शी हो अशे शकम भो घोर 
अममासो बई हुए उस भन णम कूद पड़े! 
जरम नि सन्को चह इम नस 
खारी पड़ा, जालक उने राजसे पूण 
तालो रां हआ। आन ही स्क 
णा धक सूद्धा तार थ नि पै रके 
महल सरण पे के। उस नगे चो बोर | 
र चाना झी हुई थी। रुस 
उसने भेर जा, पलत नँ रे ओई म 
नही पाति तँ जूते हरे जगी 
ह-नसस उने ए स्रो देखा जे जो 
दासे ह कगौ थी रमसे 
इससे पूछ निष कय? किस आमे 
जा छी है? दस सदो ए उचा न दिया। 
बह चाभ (क महसी बि चढ़ एव! 
न भी घडन एक जइ सर हि” ओए 
उसी सी पहे- पे मल किला ड 
स उसके तेज आइये चात हो रहे भे 
उ नाने किसों अराएो इहा हँ भो। 
महथ पहुँचतेपा उत्होरे देखा, उक विशाल 
का है, जो कमरे बेक येको 

ला है। उसपर शक छसो काया कै थ जो. 
पना रती-सो जात पढ़ते थी चक्रे 
सात फुल; सुदर धल लगन शाल 
ह छर शेर और जोल शमत पमाण 
उ नेक ये वङ्गो भत सस रा 


पो दय रकमले समझा चह कोई 


सल्लकी देवी है। 
जस सूदो बालाने माकप को 
पारो बालो सुशोिक, उघ इ छ, भ्य 


को और विशाल पुनाओंगले यङ्ग 
र सत कामदेन हों सम। उनके काने 
'ह बह जा उम खड़ी को नबी; किल 
उल मा अपने जते न रहा। चह चुल ही 
हा, अश्व और लता बभूत हो गगी। 
यन लगौ-'वे कन 3? बा. पध न, 
अब जा चिर तो नी आ गये ? या ये कोई 
इ मत्य है?” च वविधवरकर उसने लंबी 
सौ ली औ पर मर सड मुक्त हो 
जह! ङमो भी कायक जाप आघात 
ज लगा फिर मी एण जा उ इस 
हणोन जमन दिया और अह” उसको 
का कहीं" खह सो, जिले उ पहले 
जह जाते हुए देखा था, तडा पा लेकर 
जुन रू करे छाती नु 
देकर जब उससे पूना कारण पूछ, 
जाता कुछ लात हो 'थी। डसने अफ 
जो सब ने बढ दों। किए उस रोर 
उसो मृ सा! कारण, जो राज/मए्फो 
इसे हो हुई थी, तिल्य क पुत्र 

सो घर -भ! बलों मि्ञन 
जले एक मवि गा हैं यह सुद 
उको कलया है। इसका नाप म्ला है। 
दतत दानपका सक भर पुत्र कै जो 
रसला जा केला है। उड ससा 
तीनको नमे रि ह, उसा न्या 

लके ही भोट है। एक दिन यह नाला 
आते पिले अडे भून म ओ। तलो सा 
उ दुला दानमे सिफरमवी म जाक 
धा असाय बालिस हर जिया। उस दिल में 
इसके स नही भी। है, आगमो 


प डर रा सध विवाद मा. ल ज नदि गह अपने इच्छाके उ किलो जोर 
बह दा जला ज जहो है, उह | पे कर सोती को मे नक फो 
मार म त भो इस जह म ता लग गाही। पापे। अब आप आपला 
न क ल भ न? आकलन 
९ यप आसत कड नर हो ग | पे है? आ ला ग, ज अबा 
की सय जनने आला जमन से तो भोई नहो हैं? नवि बश 
हि ठ यह दीन दल फे तहँ न| तु गह नहीँ हो की और सूचका 
हा न स पा व श भो जा चते को 
भी अप्े पाते प देगा ह हा प | मपह ल ह, ही आप आफ 
स कह पर म न न ल ल ब 
॥ ३८ कहर चु दब शर र गय | कायक क-म धम 
केश जल क्ला डैम इस भलो मी. जादै कि आप कोन ई और के आ है 
ह ह लग फ स क भम से ज सा 
हा के चो भाए ल. उबे च घत ह। | मे एम रुजा 
बला पलल जती हि गित कहूँ और मि के मोको एके 
शक सपो रहती है। अब मैं पलो | हि महि गलके आजण भा ब) दर्स 
0 एका कत ल 
द्य र भत के नतक "या ब और माथे बिल ढे लिये ई व 
न जया है. कह वको रके हे सा रूप भाए करके आल। हैने से 
मनक क निन चाच | नासा आले जो डात॥ मे न 
द इस जातका ढोक ळक पला शानक लिचे शो | चोट याकर वह ७डे चेगले भाया। चब पैन भ 
जाली गा कर ग छ जे या ध सर होकर अ पो किला किए 
से कितो उस अशल दो सण घांध| भहा वह जए एक गहे गि पड़ा साथ ती 
चे जक से क प उस चपा धरा. 
न का ज म अ सदा हो 
जाद आपकी देखते हैं आपके पाड | बिए रहा। इसके याद ता मिला और 
हो गण. हित कह पल जियो मर | क मे कि प ने पभ. किन 
नल उम सनको आको बोरा | पे कुछ महि म घडे- 
जज है। थी ण है. ले गच छ| हि क ह आ गण यह मे सो 
ज प जता उह ड हो भ लात कलमी है। म दे र, आए, एव 
हका ल उ गे से आफो है ज. | शा बि ह हँ। देवता आहि लो भ 
प लला है। ह नचा | ज हैं! कषत! ग जलन ह ह 
क जलन नह हो चा मे पम | विषयों थ कोई सदे कहीं बग चाहये। 
द द पदा कभ | सा जका ने म १6 
अ चक जे पचा ज ज कं है। जग ल क अफी सोक सू मुकी 


से फ प्र रोका का आ 
जा सत्य है; इसमें न ले कोई स्थान 
तसे है। मेले शीा पष और मीनो 
दद स नी हो शकल ।अिक कीय 
क नमो सी प्र होल; ४५९४ रभा 
से पिल है। शी निधू धत्प गको 
हो प्रा होती है। भि धरो और मा उम 
पी हो मिलो है। इसमे सच नली कि 
आपो ही उस नोच दानव चय! है। 
भला गोमा सुव मय ल फे बो पल 
इच लड़ी भि है। आय समय पाकर 
जह पन हो गे योर डि रो लभा 
ञे सय रा है, उले ज दुम भी ण फर 


गसन फिस प्रकार ह के 
कुडता बोनी गह, ऐन कहिये। 
दका हैं। अफे जी इस छस 
ह; अ इशे राथ अवह मिह दिये! 


दाका "छु कह उको चत ग 
लो। तल कुण्डलम माइलो सानम एसि 

अप कलपु छ एग किया। के 
जा लिये न ब आ पहुँचे। 
मदने गले और कुण्डलतका गौर सखनेके 
तिरे उले जा सला नही या) वे 
| मल जता थे; जाः जन प्या करके 
हत किया और पद्नजाघासफे तनना 
व्या फो जाळ चि सस सोक 
ते पपरक लिये अपने क्षम चले भव 


दलो दक्त क हो। कहे शाद जके 
ऐका कड़ी ने माल पा 
थी गहन म इस मम अपरो स्के 
अति सेहो आपला उसकी बी ए द्री 
री थो। 
णयना बीभ! आलो बुड उडा 
जह हैं। आप जैसे लोगो कोइ पु भी 
| उपदेश ह है सकल, र झा संगो 
द ही के समो है कना झा गदाएकाके 
हसे मे सा हो गया तला आपने भी 
अफरे फ के इयम एक मि अस कर 
(ह, बोरे में आपको पका णमा 
कए मी हूं। पहिलो चहिये र सदा आ 
ताज भरण-पोषण को। जब पति-फली प्धवश 
क ० छोते हैं, तन नभ, 
नो हि हो सि 
हिली पहिली दन हना ही 
है गवकृणा! सजो सहाप से 
[पुष्प मी द, ल, भ और षग 
पूजन प कर रुकता। मपय नब पति 


न एस 
(पक, अल आरके कप निको र जण 
जना लत हश फला है। स्व यो 
ज ॥ ध, अ, नाष शव स्न सहाँ ॥ 
सकती; तिये पि पलो के सहो 
है पर्वाला गु बाला है। #४ सोनो 
तरी ग बी क 8 


श कहकर कुले मो खो गते 
णक और तजक नमस्कार क नह 
आ अभो रलो उता गयी! 

भो गालो अपने घे मा 
और पाललोलये सिला आहे तत चो | 
दह जात बो माम रो गथ) उत्ते 
शा सो मणात भस यान का 
ह ऋलाएफको स्काने ह* लाथा था, ने 
कुमार इमे जाता है।यह सजल घा 
प खड़ा, गब, भूल, सण और पद आदि 
जोग शज हुई दलको निकल सेना 
(लालु साथ कहाँ सा पहुँची। ३५ समम 
एह. खड़ा सा कहने हुए बे बडे 
लनम यदप बाणो आ तूली 
चष्ट आत्म कश डी। गनर भो बढ़े 

हसो रसो पाणे जाल 


सब अख ल्य काट पिे। णो हो 
पालनको भ यल चाषो खिल" 
हि हए खन, गि, पि मालच 
आनस हो गदी) बदन गजम 
लाए, नक माका सात किया और कचे 
दपर होड़ दे तंदकों माड व्यालाल 
पेतु सवस्क दनव दण हो 


मदार जल मो 


५५ घा नडे दया नभ करके 
गर 2 अपने अबा ह हए औए इस 
ला साय आपो पिता गगने आये! 
= जणा के उह पामे 
जाते, कुण्ड दन ने, जयामो जा 
और नवी य हरे आदिका सम समाचार 
जा दि॥। पह छल गर पिल ऋषी 
अंकल हुंई। उने पको छातोमे लकर 
जा द सुषात्र और महाता झुम 
जे तार दि; क्योकि कुछ ह उर परका 
अया भये उक्ष हुई है। 

क पूजो ऊक लो बहो मिला किया 
था चने उस डो फैलापा था और दूने 
ज फाम से उसे और घी बढ़ा दिया। 
लिते जो चत, धन अथवा ६९ रा किता 
से ज! ब पुन मग 


जी हि चरन चटक रा हो नपे। 
जैसे नापतधुली छो म 
जो के है. उसी प्रकार लाजको 


जे भो अधिक पाम दिखावे, उसे बा 
दर हे कहे हैं; कि पा उपा 


हक क न हुई हाली वे क रह और जावक जलता नार 


भाः बो ता यो अपने रूपये घटा देता है, | सच है । ज पिह और पिमे गस 
जल खु पोह अध्य बहाना भधा है। |स ता ह, गह मह तबा जो मठी 
के पिल प्रकर जााणाल धक क की, ले | सा भातके नसे जड घा जरत है, चह अधण, 
जल पुच मे को हे? परा पललाललोककी |-णोा प है|" इशे पनर शम धन, 
चाज और वहाँ अजका विनासे ५३ ऋं | पराक्रम आ सके सब सष्युदपशौत उनो 
चु आहिक किये हं। उतः ठा रला उल | इस भ्धवकलयाका हे पी खिघोण न दौ।' 
गे है। चेटा चुप भ झो। तजे | _ इस र बाबर भौत-भौतेके छि यन 
खिळ गुनात्‌ पुतो पाकर में ग्जो | हार पिते कतश्वणको हल गला और 
हि भ खुणीव तो र हूँ। सका पुत्र जद, | मदालसके साथ उके पहल भेज दिवा। 
डात और पमे सहे चढ़ नतो जाता, व |-ाुमा क्य सपनों गलके स पिके 
मु मेरे कहां पुनत आतकी कहाँ ह |-ार गधा उन, बन णा र्त जि 
कर्ता! उत पुरो धिका है. थो उ रोके आन विहार करत द । क्या मपी 
ता या लाभ फाला है। जो पिता ्रतिदिन घाएःकाएं उठकर स-न 
जतो पु करे पिला का है, मोका कमाय करतीं और अपे पिल साथ रहका 
सफल है। जो सपने तमे धनिद होता हैं, यह | आलच भणत थी। 


तालकेतुके कपटे मरो हुईं मदालसाकी नागरजके फणसे 
उत्पत्ति और ऋतध्वजका पाताललोकें गमन 


दो भागकर के हा तल | इसमे अ णा म तपे एक आल 
ज! सम प हे शावाने ५१ अको | फत ह यदि कु नो को उ करो। 
ज फरा वट म हदि प्राए:काल इस | ३५ रिस ल. उतः तु थी भ 
क सलार हो आहा मे र च्ो | ह करी आहिये। ये ध्मके लिये यज्ञ कैसा 
(गए गह । क काचा दनव इग पीप | और उसमें अनेक इण कानी होंगी। एल सबके 
सज ई सतते सुतिशोको बाधा न पच, ऐस | लिये इडका-दव्न फरला थी आदायक है किस 
चे कये।' ५४ उप आजे अटा परम | हरे पाल पा हों है। अह चोर सुके 
बी दिसे ऐल हो करने लगे। 3 पस हो | लिखे मुझे फो गलका यह आभण दे थे और 
लाह पोको धरला का पिताक चे मे इस आमी सा लो । तदल त नसके 
सळ चुक परि ढात है, ते भमो करके प्रजी पिक लिये नह 
इ पल ए गे । यहां सकेका कोड | गला समधी भैमि गजे ब बबा 
लए पालके न ग बहा था रजका | का है सहे बत्‌ ज सट 
ये 2७, नह नागली दालक शुनिका क जॉ कहे शङ जे णण किया 
हि हुए का। उपर पहलेके नए य जरे | और अपने बा आधूषण उत्तय दे दिया। 


क 2 भ क प कण न काजा रूम 


कर इस भरकर दा 
के; जबक लॉट' 
आपके अपके सनष उहा 
सालाना! इस ५ फड लके 
नो जमे इर सर ज हो मवा 
और ये उसके मामित आशक रक्ष करने 
ल । जे भरते वह शभे ना 
ल गया औ५ भाला रचा अन्य लोगे 
समझ नकर उस प्रकाए नोत 
लके जता थो जनल मर वाह 
उत परे बै पाती रा क हुए 
'करमो ह दै गुड कर रहे थे। उ अनो 
शातय श किया और बतुत-से णहे 
दो मौत घाट उभ; र उस पाजो फैलने 
जच महार से शूले उको छले छद 
लो, पश सय बळाने आपरे गहोका बह 
खाण मुहे दा; किए मियो ना 
उनका आसार का हि; इनका ५ 
पी हो जे आयू हा एज हनि 
कका उसी अबा कह दरा पनत उके 
डो साच पक से नरा भ पपच किटने 
नल धब कुछ अप्ली खी देखा हे! इसके कद 
जु कंस हो. यह आपलोग कोँ। भएन 
उयो भएन बोके लिये यह गलका हा 
न] 
तो कहकर तालु जह हार श्यो तोड़ 
[ल और हे आया थ, बे हो सला गथा। यह | 
इत गर गत ब सौग भोसे 
जो जार गो; र बजी लो 
रना सवी क रात पहाते 
ज दी लार कसे ली । मास 
उने "सेके भयको देका और पको पाए, 
श हूरक बु आके ए णोत वकण 


पा भी जड़े जो करग-अचन झे लगा। 
रए जहे जब नदा तिके ता 
सुको शक हुई देखा, हद कुछ विषार करक 
पे ट किणा र यहाँ होल करत हुए सब 
जेते क नाकी और दयो मे इम 
और असन हिव न कोई कारण नह देखथा। 
सो प्रक र्य अन्य होते है। इम 
आळा घोबी नार कोपर क्या पके 
ले शेक करूँ और बा पभू लिये। 
होत का जात पढ़ा है, थे दोनों रकल 
हक कारण भोळे भतह है। ज रा मैरी 
से लगा ता था और बरे हो हमे 
जागो रे ततर हो म्र हमा, 
कह मेरा $ बिम एकि लिये शोका 
क कैसे हो शबला है। थो ज जरा 
Mr जसेफले यादे मेरे पुकरे अदाणोको 
हाम स दिसो यह हो महान्‌ जमा 


न ब कर क क का ह क्‌ का थ तहं प ॥ 


लु का प म नतत फे री और का भके गन ०७ 


णर इम सबका उदार कर दि) म 
पू ग इस प्रकार अपने भमो | जल सका लिये रणा करके मै पुटने 
अणक हो गरले डखके पष गो है स | मापे सलीस्व, चंसकी र्ला ता 
नकि सिरे भी शोक करन कैसे जित हो | पने परलय स्त 
उका क्योकि: भि अतिरिक |. नर कुदलया इक माततने जप पकी 
बसश कोई हेता कीं है। थि यह क न | ऐकर बडा 

कलेसर भो कवत रहही भो ह लि, फनु |. तत्‌! मे सता और बाहाको भी ऐसो 
नालि तदा अन्य दा परि | पलत हभ हुई, लो कि तिका से 
जोकके वोष्य हो सको थो चढ़ को आपने हिते सा प सुनकर मुझे हुई है। जो शोकम 
समीके भका समाचार इनक ग ही ड पद ए वल्य-चल्थपोके सामने रोणले र उलले 
जके चलो गी है, बत वि पुश लिये | और अपन दुख होकर लो साले चे हुए 
जोकके वय नहीं है" शोक को मके | णत गते उभी मतका सनाग उसन 
हे करना चाहिये, चो पडो होट | करना यै जी अर शाणी रे 
जित हो नो पीके साथ दो माज थो | रगे तमव चुड बोते 
है, ने कापि शोके नाला | आहत तकत गे र तले ह, के ही इस 
ज णड थो। सले एने पतिता | पृथा भन मुय है। जो सो, न तथा 
डया नो भोणा। जो इहलोक तथा परोले | शुदि झी भु गही होत! उप हिला 
ज कके भीय प्रदान फप्लेजाणा है, उल | कखुतः बात डता है और माता उसेके कारण 
किक फन सकी भनु सग । अ गेट छ | बीट ळा जे साली जा रे जगलात 
द उः यह पव मतदा णी मालको जो कलश उताता पड़ता जे, वह त 
लागे कोई भी शेफके यो न है | सफल होता है ज पु शर विन करे 
स पो छणोकी रला शे जे पाज | अश्या व सचत हा गा जस प 


न सो एज का वि भा गमत लान चने गए र दानक 
हक दा अमन पोच ` छ मनन्‌ 
नह जाह कब य जार स त कनृ्मःोाइभ 
पा पीन ८ झ ज भ त एजतर॥ 
जा जाति न बढ हा जे ह प नक भरण १ 
कस ज जा मा” क | जाना जा पम दैलद 
जो बा न गा हो ज भ य भन नो । 
ज ब कर स लन भो ह न रोजो कप, 
(ee 
(५ 8 खा व म सा हा | कना नच त छ छा नशा 
ज ब थे लल त व्या लेग काट दघाला॥ 
क पनत जहा डिल कु कछ 0 फ सु नाच 
जहित ना लद ८ तज मय मा भ क पई थ थ भी 
प वि ले द भ शा व श स त ज छा. फट 
(eee 


cocoons TR snes 
तरर च मो धतत ह ॐ एला है। ता मढ तथा आय बन 
द-या अहिन क| पन उ छे लगवा आदी 
जलजा पि मुन तिस | के बहा!" यह कहकर कामम आ हिछ। 
सकेगा जए ध नार ५ हनो प्रधान के हल 
'चेला-रानकुमाए! सथ बु जाओ तु | हो पूछने त-प कक याह है?” पिला 
कूला बरहि तुम जो ले अमल भवते खड़े मर उने जलो हुई सरी करें सढ 
देले होड अप जता बू ज उ मन मच मदला लल 
जद ल कु भहात्क बको न नाका सुट था वलो न 
दरप यङा अड यो हु लेल | डा दज वे साजा और जोकके समुहे जू 
कह मद जथ अअ मन क लिमा उ | मसमसा । उक 
ज क रनर उख र कस गह ४ च्चा मर क बल सकर जल 
पन भी ये न ह। म को 
अकाय हूँ, जो मगे 
उ श हे धो भे नह | हो लिये म ई २६ गृ पलक 
उे। कस रुप जे गे जल से ला भी आल मन हक जी रह हूँ इसके 
चरी कडन बसे ता मातमा देखरेकी | जद कोने अपरे म आगो ग्न और 
उन इच्छा थ। ही पनर उरो दे स गोह छोडन निचा भ कि" मर 
आल समी सो रन है, किक बुर गयी; इसलिये पै न भी उसके ति आस 
पराता छ कहो है: कुसा हो सबको | जान लाग दूँ हो इरे उप जशन को 
आकृति आशवे उपक खा ते औ मुखम उपार हुआ? यह कार्य घो स्परिपोके ले ही 
| ह | ह आ का कक 
अठकर तपते स शा घ भ म लि 
पके नगव शत नली ह। बर झला हो 
हः क सण जा यह स उन 
5] | ज है: आए वें केसे उसका आग कर 
ईः | कता हूँ। किलु आजसे स्जोसभयन्धी मतग 
| पा कर रेल से सि त नहा 
इससे भो इस पन्याहोका कोई 
| का नहो हेव, उ घु भो संता 
सोका ल हो कर! अ है इसे 
| जख अषा अपा कुछ भो कष सै॥। 
ह परे सिबे आ ब तग दिया, के 
स त कह त चुत थोड़ा 
| _ दा “हल के उ नल हि 
जत व और उसके सा उ दुए 


जलस्य 
पली मालच यु्ेफिए 
जो मेते जिनो नहीं बन सनी । के 
सलिल गोली गर्व न्कुसरी मचालसाके 
अतिरिक्त अ मी पके आ में सय नह 
कह सकटा। वह से र सत्य कहा है।* 
नो नषु कहे हैनन! इग 
उना! पाजके बि के सलम समस 
गो पला जरे अब आ मनस्क 
शतक सा मन जहल है। गी उनका सबसे 
जह कार्य है। पसु बल दो इध पहुचे 
हए ज्ये सिषे श अल डर के, पिर 
DELICE 
गणन अतर ओले-पुनो! पदि किय 
अर्को उसमान मानकर जतु उसके लिये 
उत नहीं को ते उही ल उसको भ 
हति होगी इसलिये पे अजे हका साग 
जे मे ए करता आथ का चाहिये; रोकि 
की शिति वन अर यार नप आसति 
है। इसि म उका 
कहँ विरे झा ममी सी 
जो ननन गन सा डियालत पत 
ष, सवती उहगामात 
जो दे ते 
सम स्तर बाते और तणस आहार लद 
हुए सातवी मर लगाकर उ बाणो 
उबी स चरो बे। 
जगह दीक शाण 
जो र शसा जो गम्‌ 
जा स नानो रयरग। 
न स्यम यगन दे संतेघतप्‌॥ 


दसक भाषो श्रत 


लार पर डि गन र प्रिम। 
म परथ दकि सत परशू 
आह पापं बहा न्तलक्‌। 
द्यवि चनी पाणल ॥ 


ना शश दल ओए उनो 
द|! पोध और नभनर अभे भु को 
कज थी उत और अशत प है, नह भ दमे 
अपक गर भो सकी त पजि है। 
शिन! दि सर कख प्रि ह 
| अ ल हो। बाल अ पमु 
हि है अभर पास और आकू मई 
ज द ऐन है जैसे नए अ कक 
जिन ग्रह पाणु भ रहे ह जही प्रक 
बह और गल इप जे एह है। 
| जडा च मजार ॥ 
तन शातन सर्कल पढे नासि जो 
अभी लोकालयो चा पका ॥ 
जि न्योतीधि बचांश ये धपय । 
जयो णा पा तामः 
जक बालास्तथानह्था तसला 
समापय देवि कब रूप सरति 
भरभयाठा ब्रहमणो हि सगातनाः। 
सोसो: पाच्या: 
तए्यडन्गाणवि किने हाय 
अह ऑकार अधे ले से वा 
अपर है, ह रणा लागग है। उसे भे 
साकँ ह. ह सब स हैं! अघि 
| (कह उदा सते जहत होवा जो कड 
सहै, बह सज उसे धवि है। वन लोक, री। 


3 काल पा कादर झज साका 


कैट तन तणा, ग ज, ट चयि ध | मो वा असम है। मुख, नध ताल और कठ 
आदि लत ज, हत गु, जौ शब्द होट दोष, | आदि फिसी भो लपे उमा उन्म जही हो 
ह आम, न काल, तन जवा, ष मका इ, कस, सा, पन, सू म अन 
हिल. ताच जे ल्याने खथ सोन | भ बही है। वही तयू जगत तिवासब्थान, 
चावे अना है। दे सि! इ बका अलम, उत ड एवं प है ड 
उह सख धुण शँ धय है। भिक छि | दा और वरि बी प्रमद इमा है। 
पकार दरण सठसशले ल्य हि| आ का के सपल स्थि किण 
जे उषे शि एत ना सकल सत | गया हैं। भह मि -अे रहैल है तथा स 
मी सोतसा ७ तिं जसे निलक्षण होल हुआ थी सतय ही हैं। 
से ला ता धारको धके अनेक सथो न हल हुआ भी एक है और एक 


चे धन हुई है, ४7 सचा छन अहारी | होकर भी रग दीका आम लेकर अनेक है। 
प दयो अज मेभ उन्ह | त नष पी है गुण, छः सश तत 
के है। गुण भ उलोके आवि है) पद फक हो प 


आय रथा चात्थपघाशिएं परम्‌॥ | शै लामा ये 
विर्षय विस्य परिणािितम्‌। जो शर स त त है। सु, ख 
हज स ए ख खद मदिन्‌» | गा महास उ अधा स॒तीवादके 
न न जाला मिच्यो |. हे इस नोन पालि जीत जो 
प सलक जड़ा चाक नेव च | सर नड भ है, कह मे अभिल्पक होत 
विश्ञादास॑ विषरूषं बिश परमेश्वाम्‌। | हे।देकि! इना तरह सख, निष्ण, अद्वेतनि् तधा 
लेन यूााबीतम॥ ` दिए जो भै कह भी तुमसे ल है| 
अतिन सदर सदे । | चेप फा थे तना चते 

एके न्स ना भवदा बा सूल घे च सूतक । 
अनलोम सपा िाया। | ये भूती ध्येयश्च सा 


आलकक जा पा्‌॥ | ` नल खत, एवप्ः॥ 
पजा र कब नभम! | सना बच्च सूं श 
रेन चाकल तित चेच | इत भेक च न 
ट घ ह याद! | स भल च 


डक लोन माम प रथमत अजा | ताम्ं सा्यरयसे॥ 
द है, जसा था हे ज रध निय है,जो चिता है, जो 
सकता ज, ह, य मू यल है र बले भ आना यूक है, 
हि वह आपी सकण है, जिला गन 


हाया र दा जन ज र पल शोज रात 
स है 
फ, आह. सला, र प्रग ता भढ र क्र है। 


करे होती है। पू, म, सपर भल आघा 
एक-पक भूल को जन भी धुलो, गी, 
जा जा अ उवार उन होता है, बह 
इन ता हो उर और जमे मबद है। 

इ नाह सि करोत शभु निहा 
देने इकट हो सहात्या अअ जासे 
कहा नप्ळलक भाई नगान अतर! तु 
म जो इच्ा हे; उसे बताओ। सै के कर हैँ / 

अर योले--द पहले सो आप कमयो 


लोन कहा “ताज 
जम शा. हो गल, स पर 


ह। इसके स्वा मे 
कृपे तु चा कापे गढ दो तल और 
दद तरका भी जान हो जाड। भ ने म 
और चाय पराके बाजा ला थे दुभ दे 


समरण कलाजे धित कुष 
मूलक, देवोक और पाकलत्तौकमें भी लय 
कई नह होगा। 
तक पाया सास्कौदेशी यो कहकर 
हलला अनध है गथ उत दोनों भको 
जगार प, माल और स्वा 
जक झा ज हुआ। बत मे 
करर नि छेते भग शङ 
जारा ब्ले हिय गलो गे और तेण 
यक मा स प्रइ गोसे हरलो 
र के पू कर ल > 
| अर; बा पाइ कम ओर दो यजाम 
दि भाग होकर भगार डू ठि 
ले झूले। बूल समक जि करके भद 
उसके गे भगवान्‌ शङ यत हुए और 
ज म" तब कमसत अता 
नहली पणभ झरे बहा भगकर। यि 


हिया । यह सब हो भो हइ हमें मि हो; 


ह ज छुणण० 


आप हम गष प्रतन हैं ले से मजात 
हर दें। कुकतपाश्रकों घली मदालसा, जो अब 
सह जु है, पे हो अवथाम सेते कल्प 
ज र हो उसे पगम यका सरण 
है, पहले हो कैसे उसका न हो तथा वह 
जो स नगल जननी हक: म भ 
उरला को 

जहत काना मने नो झुक 
कहा है, पह मव मो अमादमे मेर हो पूर्ण 
णा आइका दिन आन तुम उसा द हुए 
मय पडो शुद्ध तनि होकर खा 
लेन आरके ख लप तुम्ह म फणी 
कल्लर पदलप जेधे बरी है. उगी सपं 
उब होपी। तय इ नागगालो भे सेर 
उस दिर पिता तर्षण कसा, इसमे बनल 
हो हुने मधम फे पकट हो जागी! 

चह र ते भ माजर च 
णम करके जडे चोमे साथ एकः मलमे 


ह जब उक्त मनर लोफर चे रँ फले 
ज, उस समय उनके मस लो हुए सब्यम 
के मु मदालसा बाल प्रकट रो ग्यी। 
ताए वह हा सिको नही बहा 
दलको महले तर गुणप हके 
अके स दिया। पा जगरक पु प्रतिदिन 
पलो जो और अहे सव दवता 
भे ढा करले थे। एक दिन नगरा रल 
जोक म पधे कल पहले टगे 

कार्व ब्लाया था, उ) बम क्यों हो केर 
नो! इनका कान ठगे उपकारो और 
इरादा हैं, फिर उसका भो उकार बके 
हि बुसलोग उसे मो पास बी ले आ?" 

गी छोड़ी के यो नकोपर जे झग 
के गां और ेुछ अची 
उल उलो कतया अपने घा कतके 
पवे ५ गमा सेफ 
पह पर भी गो आप हो नका है। धर, चाहन, 


लोट आदे। आसो उलो प्रकार बाद क| नस्य आदि यो कुछ भी मे है, नह अ आपका, 


और न्न पिण्डका सिधि भोजन किया। 


थी है। वाद आका सुझपर न हे वो आप न” 
र आदि जो कुछ किसीको देता चाहें, ह 
लेकर दें। रे पे आपके हे इन बिल 
कर दिशा कि आप मरे पको अपना कहीं समझते। 
बदि आए मे प्रिय कर नाते हो, अधबा याद 
आपका मूलप अह हो तो से धन और गृहको 
आपतोग अपना हो सपड़। आपलो जो कुछ 
कै. न्हे और मे आपलोगीका ह । आफत 
मर बजी प्राण है, इस बातको रूप माने। म 
जे सणा शपथ पिला कहता हूँ, आप 
सपर कृषा करके फिर दस पेदमातकों सष 
कापली खत कण मे न निकाल 

सर कर पेनो नगक सुख 
रके शमो सग गये और चे कड मण 
चो चे उधाण! तुम को कुछ कहते हो, 
जमे तिक भो सेह नह है। हमे ने भी 


कल ही भह है, गु हर महासा पिता | 
जा जा! कहा है ि में झुलतो देखना | 
जता हूं।* इका सु हौ कुप्लयान्न अपर 
तिनले उठकर खद तो गे और यह का 
मानेल भो आका हे, बढ़ी कहगा' के 
पोन त जरात नगा जरे लगे। 
जुलै अ ष्याम 
ie दशा कौर है क्लोक 
आज हिती पुझे देखेकी च्छा के ईं। अर: | 
हो| लो म उनके पाक चहें। मे 
लन बज शपथ कान कहता उनी 


मुजहना | 


ज जर एना! ष्य उ 
जाणफुमाशेके साथ जे हर निकले र| 
सुता मीके तद्र े। किग बै सब 
ज को चोय भे उतर उन खगे। 
सालक सोवा नवके उस पा इर चेका 
अर होगा इक हो उठ काणे उने 
खोकर पाश पहुँचा टदिक। वर्क जन 
उन आपने तन भरे लके लो 
सुधित ह नङमा रुव दा चे 
फणे भ तान हो स थे। उन्हें इस 
क देखकर सकु ज आक्षे सा 
३ पके हुए ष क 
ह रो अच्छा एह पाले कं ते चोण। 
यु मु ध्वे साथ सहतक शब्ट 
जी देते थ। कही प अ रल आदि जले 
जल छे थे। सैकड़ों भरहर भन ज ओर 
कुरः ही घा ज गडु 
क जता शोध पिहलो हुए ङम 
जहर आते जे नो ब दूर जड बाद 
के भणे महत प्रे सि नग 
ज सोक सत, जिस मात, म 
जी स आदि गोलो झाले तया छ 
मिशा ये। उनके आ हि हा 9 द | 
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ग 
द वान जी वन वि ह | बे म स आहि सब पूण 
अला के है। जिनकी क ला नहं | कक ए नुर भोजन कमो उसे 
कह य दनरल हे लो भान करोली कहे 
उ जिनको शरण लेते है, दे गुगल से हुए कुछ कलाक इक साब ब रा 
द्या ही सय सफल है। रजा ने चुभनाप रतो आला स्व 

म लपे च उनका साठ" | को। लल स्यत नावन आप पु 


सल्यार इसके लिये जरान आपने इ तथा सरल सध पू भैजर फा 
ee 
-ऋतष्वजको मदालसाकी प्राप्ति, दाल्यकालमें अपने पुवॉको 
मदालसाका उपदेश 


सुब के ह-जगएज महासा स {जता उ करके कि मरे भरे भर हैं खा 
जब भोजन कर चुके, ते रे पुज और | नहो पिज भुजाओंकी छना र हैं 
अबकुमर योते उनके पास आना | हो सुखी हैं। जो लोग बचे ही ही 
जटे। नको मक्ष विद सो चाहें होकर भका धार नइन करे हैं. उनका 
बजर आपने पँक सार राज ल! औए ग छित अनेज करण मेँ के बहा 
पह अपुष्ण(' आ पुर थे घर जाये ह। | सतरा हूँ फि पिधान हो उने सौमान 
जःय सु मे म को यस | यात कर एखा है। मे शो आपो फूले 
ह दुस ह सो प्ओ। जे फु ताजक दिये हुए थन आदिके रसे 
अपने (मन भ का है, 5 प्रकाए रिन तको, डती एच भुर 
ह भी नङ सोखर गुरुये अपना मे| देवा रहता हूं। यहाँ आकर मने जप 
कहो सोन, नत, ७, पर 3३४4 अका | लरे जो आपके सनं नरष स्र किया. 
और कोई अता बल उन परोलास्कित व तथा आपके गे मेरा हा इम, सोभ मे 
शे पौगो॥' अब कुछ पा गया 

कुला वा-क अशा | नारा वह विल्कयुक दच धनहर 
कै पिल्के घर्पें आज थो भरी आहि गभी | जगार अ रक काह! पो 
जहत र सज है। इस > बसुनी रल और सृवर्ण आदि लका हु मा हो 
जसै आजह जी हैं। उबतरू सजनी होता तो और दी कई भत जो जी यनयो 
चे «तक वृश्योका रात कल ई अर | इसल कट सके, सगे हुने गा” 
आत गालाचा ए को हैं, सा मो |. कुघलवाशने खडा-- भावत्‌! जप जगे 
जा आफना शस) पिये कुक गह हो। मेरे धरे स कुछ है, पिमो: आपके दले 
क| जिनके पा जे हैं, ये गरम मे स्य मिल मदा। आध देवरा हैं और मैं 
जली जोर पा है । भा, चेरे पा | घ्य । आपने अथो शे जो रा आर 
जा गरी है। सजन बि नेण र, धल | किया-उमोहे म हका ई। कग जोजन 
और सीको कुछ नो है। जो इस यको सला हो गहा। खबर । आपो यरि 


जो मे मतकर अपना स्थान यनया है, 
उपे मे क्‍या नहीं पा लिसा सि आए 
पे परोकाब्ठित वर देना ही है के पी जे 
पके म दप पषण स्कार पी दूए 
ततो 

अता कोले रिन पद हग स 
चुद धर्ममे लगौ सी । राप इस समम बुम 
बे घों आ हो; इसतिये तुमो 
जो काड जभ बहोत तलो ही, वही ई 
कग लो 

दनक चह छा सुतर ४ यन 
जे दोनों पि नागमे गको कर देखे 
कगे। तल उन दोगे विको फम करो 
पलु जो अष्टा उसे स रू का 
जाए किया। 

गकप बोले-- पिता वो 
महालसा इनको प्सो फी दो! उसको 
किसी दृश चुद्धिाते दशा पान्न, जो 
के सब बेर रखता चा, भोळा दिया। 
उससे उसी दालनके मुखे इतदी पका 
समानाः सार कफो रे रोको उ 
हिया। तब कोने आगतो गलके छ नन 
जोकर यह पा कर लि अब जवालमो 
कोइ? दूसरे ई स्र मे तलो नह छो 
स) प्ता! ये बीए अच आज उसी 
सानो मालो देखा चते है 
भसा किया जा सके तो एका मो र्म 
हो अच्छा है। 
ले आये ओ राजकार 2 या तभा 
पूछा च! यह बड़ी गो मवला है 
जा कहीं?” उघ देखो हो कगार स 

छोडकर उडे “क ये! के इए उको 
आह जहे तन नाकयाजने इसे येका और 
मालम मसर जनित सोते आदिकों आणे 


नगल धसं सि हुई वा | 


कभा कह खुवो। फिर ते सुमा र 
सेङ अपन प्यारी प हण [का 
ताक इनके सण रते हौ उसका घरा 
अ वहाँ आ पहुँचा। उस य नारजलो 
अलाभ कके ले अर आद हुए और 
जहालखके साथ अपने नगएको चल दिये।बहों 
पेमा उने लगने पिन-पतास उमके 
गरक जीबिर हेका पन ममानाए पले 
[कया। कल्पनी मदाना भो नास -समुे 
गम प्रणाम किया तका अना समननोनो भो 
उकषयोलः समान दिया। रा, डछ गणा 
[बाक चलो चहत बढ़ा उत हुआ। 
सके चाद चहत सगर सतते पका 
नाल शु पणो भलीभौति पालन 
क गोगो हो गये: कक परात 
[उनके हाला स आ, जितके लाचरण 
निश वहार पई ही उर थे, शपा 
जिक क्ल म ध श क जए 
पोको भत पालन फणे लगे। तमन 


|सालसाके गभे प्रथम पुत्र काकल 


2 न पाऊंपडपाण 


नाते उसका गान विक्राल स्ा। इसे | सथ्य ज कत तक पण-अनको 
जडायके धर लोग बहे रक हए. किला कना सोत है, थे भो पाछभीतिक हो हैं? 
मता स एम तुर हे लगा उसके | भूति भः भुला 
मे ग दब शिडो| झि साबा चैह पुशः 
बताह यामे इस पकार कना आतम, अब्रायुषिशिर चत 
| __ १ युज ताल हाविएह 
रः] जे इस नाव आसन दर्बल भूत अन 
$| 


भूलोके सहयोग चे त होते न, उसी 
जार अनन जौ! छल आ भौतिक पवास 
| | श गन सत त कण 


है। इग गर आमाले गे को वाळ ही 
है और न हाल हो कती है। 
जच करके शाण निनो 
| स्तस्थिक्ष देहे भूदतां मा जेयाः ॥ 
का आ्वसित- 
तारिप कशे विनद्धः॥ 
| दषे उप नलो व देहाय जोलेके 
जो हे मो इ करल॥ हभ 
| जार म के हर हा है हए ओ 
जला पह जि ना दा है (दू तो ज 
he क से मुकत है)। 
जोकि है कल न नश ना जी कित, बत (बा 
ज आधु त ति कितिए। 
उबाल देह न शज जल लित च लच्‌ 
कय ज स का लो के भह गए. यन 
है कह: त जा हर ई एम |... आ ल क बस होन 
जहा । नह लग ह हे घ ला है उ है उलो काला और को धो 
उ हर पन पा सा हज है। ० दह | की जे क स है! कहकर णा 
दग द समा ह क से | हा है. ओह कड “बेस कं हे रथ भम 
ज खा धा गित श सबा पता मा है इब र चे भ 
जणे कलुष | सनः कु है, ऐस इले मरण चि 
हल्या जिति यु दे पाय शोगा 
उुणाअ आताः काेकिग्रेष॥ | सुय जानाति विमूेतः। 
उ निर हमे ना खान सछा 
उर ही यट होकी” जाते विहा 


उलो बै, अलका अरे ल भा उपध” ०१ 
जहाति स पेग दख ह साप | उही भार जब सदालसाके गभे दुपा 
जहिरात उन्हें दुख दूर कलकल तशा पु कल हन ले उसका कान 
सुखी जाति रोषाला समला ह न्त जो| ७।। इसपर भी णाल हंसने लमे। उसे 
डा है, पलार चित्र मोहे आकर ह | हकको था ह पती ठो भति जहल 
च वपने सौ णा उषे दन स 
हे कह पण स त स गया। ३ 
प स होने राजाबे हा 
| इसपर भी प्र 
दल रहो तबा अये भी उ पळो हो 
काने रहे: कि नाक ज बोधत | शति बाले ही हनक अ िया। बडा 
होक रंडी क ह, सडा प्य | नह मिका बे करने लग) आम 
के उम मल्यत शा नेग के हैं, यह अगरी ओर अधी रि वहीँ रहो! रजा 
पला कडूषट ै और योटे-मोटे कुछ जट | ताल जय नमे षक नष करने चते, 
पको लियो ह ह पुराण जि | सहायणयमगा नदला उको दृ 
अ करता है, बह पणो से घा पसम | । दल रप ब म-&-पद पक ह थी।. 


जोटी-ककहो मि ने है | 3 हैक देख रामो कुछ बूल इब; रूप 
चल ष यानाह्क बेटे. दिलाने पूज-देवि! जब में गक करे 
हब आः पे तिष्ट) | चल है, पव तुम हेमो? उ करण 


जथा उका सब. | चताओ। म तो सगा हैँ सुनु 
दा च िपद्षा॥ | और शमत दर शक रखे मे हैं। ब 
नर तमार चली है. सपर यह | के यो तथा शीले णोन हे 
उर छा है जर इस नसी भी रू दपए | #द दे मने यह बाए छे कि ये गान अचछे 
ज बैटा बा है। कि प शौ सममे ही हैं के के चौषे पका म पुन सवट 
जम आमक भनहा गह ऐसी जही. चैसो कि [हो को!" 
अपे दम दोक होत है। घटो यसत है। भाल बौली--रहराण! आपको आहर 
प-ज्े दबालक घने उग, हो पद कता नेग न्हे; आतः आप देखा 
से महारजे मालमा प्रतिदिन उमे पहा | कह हैं, उपे अन म रे 
अहे हाय नभश सनको उगा जस | नाम र ह दी । गह प 
जे जे-जे उसके मे ज आमा ग | एम ऊतके पाले विछ सो! आपका 
ज उ वह ले वाठ छड | यह काज फुर बहा सदा चग 
खे लक, मे-ह- ते मारे सचन उसे | गता डे गे 
जा थी ग्रह होल ग । इस रक | चासफो छु गना तठाइर दस ड़ और इस 
जकार ये द मे पा जो यह 
असक गल न्न है, उमा का काण है? ऐसा 
आ कप क्यो रखा? इस अर्थ कक है?" 


हा सहन र 


जहे का महर गो ताए |... राजा चोले--अरी यह नंगा करो हो? पहली 
कल लो ला पलक वेपो भी ह भो तानका दादे देकर 
कोई ता त उह सिदा जा से पुरक मे चत पा उछ कतमे! क री 
क४ थी उस ढी है। आरे भ जो चाम ह । ब तुने ये य कला हो सद 
उ है. 3 मिक है है। के, छो अत | के घालाल भा तु खन प्त तला हो 
जुते लो पुरुष (आको व्वाप | क 
जात हैं। आप र पना न वकालत 


ए है. इसके अधर ननाश मि लिक 
आ है पहि एक सथा द स्न जे 
गि जहते है। उन हम देहका' 


जन पां । पचो द पुरा 
जाप स्था गया है. चह भ न त 
एकार है, उसको चौड दौम आपी। 
दलो पुतक चो अपर नान नि यागा 
है, समे फक नी असम हो है। इमा | 
बाण भ न । अतिना अस हैस 
कोप्तेक्ल। ३५ उत उरी एक हो 
आमा रहता है, तब उका कौन श है जोर (3: ड 
कर मित्र पति धके इरा तिन भूक तो बेग इस पको 
हो मद अ है। अहो के अपूर्त है. उपक | ऐका करसे काणा उच्छेद तलँ होगा तथा 
केसे हो सकता मैं। ओषे आदि आले| पके किणडएलळा तष गहों होगा। जो प 
जुक्‌ को है; अतः यह अरःको कल्परा | देखलोकमे हैं, जो वियोनिं पड़े दैं, जो 
लिक हो है। याद ध्यवहासा भलोभीन याह एषम र भम पा हैं, पात 
किये ऐसे अम्ग मोको कल्पता हह ड घा जग भहा पिकल होते है 
बालों है वो “क गाम हो क्‍यों आपको | नो अपी कॉम तग हआ मल पिश्ददान एधा 
पिदा ही होती हैं? जतन दए उन्हें कह करा है। इसी तरह ह 
सके मदालकाके डरा एल पलार अलाभौ | दशाओं और अविषिपोंको भी सुइ एका है। 
यजत पछ धड्यात पारा जजन देखा, मत, पित भू, भै 
अपनी. रललकाणो पायसे आका | काम और मो आदि थी मनु ही 
का~ ताछ कषर प्राय है। गला उसने | ले है: आ सुरा! बम पेंट पको ऐबा 
चते पुरी भाषि उसको थो चाल्मनक उपदेश ब. [जरसे उहलोक और पीके उस 
जले सुनी आह को! तब सजाने तये जल वाले योसत बमा उदे डक 
सकर बा नोक शत हो। 


0९ कर गो मदा म 
ज़ अ चहली ह इस प्रकार उ | उतके ध्ये अडःकरणके कप कोभ आ 


हे हनी खर शो तर, ताले न पाक) 
ह रे जे क्सुधाकाप- पिए का और जतूडी आफया दिना 
जे पालिस इर। | काने रहता। भरको आके [ते रानाओंपर 
तानाम सुखोष्णो | शरा का, जे लिये पक हाय 
उ, घल सजि चामस्‍्खार॥ |, तशे (नटा घुले डरे रहना कमा 
बर्‌, यस शः (गक सु पड़े हुए सोषा बा! काया। 
सर्वहरं ब्खुप.. पलवेशा.। | जो! तु अनेक पक्के उ उक 
कल परे दि सिने  |तथा भके शा बाहों एबं शटाणागतोको 
पनः वीषु लिव्तवेशा:॥ | सुट का निके रा को 
सदा पुर दि दिलपेधा-  |पय रबता और सुके क शभ छक 
पलोमोेचः । | षन चावर भईन आस 
जलं एने पिले | कामम भहा तो 


तियय िरनेशः॥ |स न दाये उग कु रोपित 
का स्ौको अक सखन और पान 
रे भीड माल जा हुए अरिसको 


सख डे 


सुय, ॥ | गाय सुग कुटो नेः 
चला पू धच है, जे सह बोर अपला | सू सकणात एः 
हो सिरलासलक रम पृष्णोका पसन झरा. सात लिप्त वैरिणशतिकण 
हा पृ पालने तु भूखोगको तहो |. गधिणा चथ मृत्यु यजेः 
और शे पु छुले अमस मिसे! जत! राज्य करते ए अपने सु प्रहर 
पो दिल आणो भरका ष र, | गथतो, सध पुरपोकी रक स घु वो 


उन यलो इन पूर्ण करा, उ को | जलका घन कल, संपन हुए शला 
ह घला जान मल और इ मह को से और बरदापोकी एवाके ले 
यी ओए कचे मो न जाते देक। अपने अभने आ मिङ क दे 
Do 
मदालसाका अलकंको राजनीतिका उपदेश 
ज को हइ रका न | मे लो पक छ कहने 
अ बहलावा जाला हु गत अल कृछ | लिये श क +ला कहि यह एव मे 
स अ घा हुक इनाम | नो 
द अना र ल्या | मा जो (लक से 
पटो यताको बाध करके कहा म यो द्रे दै चह त के अमा 


ee क म 


जलता हुआ आह हो मको पलन से! | मी काम अधोत ग हो। राजा पढले आस 
हो व्योजसा कर दे। जोक च| भाणो, एर माजो ाने। तरा 
पनन पलो करलेवासे हैं। आपनो मुह | आपनेसे भोय पेले कनन शव 
पणे बाहर पोस उ डाग साप उदा वको इदा अधिकार प करे तदाक 
ह आङ आ क हैं; आह ऐसा न होने पेल अपन गु जे पढ सब हो 
देकर शुने अ ए सहे ह लकी | जेर होलि आथ लिगेथ के! जो इन 
ताहि बळ दपर जा प्रको नको प | चको जीते विना हो अङो लग जान 
लोल है, उसके ऊपर गा विणो हह | चाहता हैं, कह आपने जा एला नायो 
ले हैं, उ प्रहा! गन सजघारे बहर | अभिकर म सेके ला शे उश 
करोत गजे आहो बगा पि हो तह 
जा है। गाको इस बमा भो पता ते 
रहना जिवे कि जहा उ गे दोष 
घ रोके महरम आजर अपने मजरे | 
कोल उट हो गया है और कोत अदूछ-योत 
अह साधी हैं और फान शे भिला हुआ। 
इसे अका भिन चार हिया फल अटक 
जह भी लक द सखे घारे। 
इले आले पिदा भटो ल जायय 
जो पक नि नहीं काज चाहिये। किस 
जाप आ पढ़केए उसे शल थी नि फर 
लेता चामे! मिस अबस्े भन नद 
न करके अपने समाप सिथ रहा उ है. 
क्या कलेस अप्ती नद होगी और किस 
खासे अपनो हानि सोलो समयन हे 
ज सब अक राजको जा होता चाहिे। 
ह छर होक उपयोग काणा जने और 

ह न गर सोशल; के ध दे, का ल ला, घा पा, शे ला उजा, 
ह चत थ कठ न और कूल सर पे उसके यह समन है| 

' केस जह, नागजी नड ए पम) ने न ग खो हा 
क क ज प क आर ह गो आ ज थे आठ ब माह ह 

म त ज भ मा ह बजे कल ल 
हई कण नह ब ला हा की ल बैठे खग आला. लो म चा ईय 
ज जा पो कण ब नकल हैं। 

दा ग न । जोस ना 

ज ह झा मा के। जा प सश भचा 


पकक अनो गल त & 
कस आह मि जोती | मिर मिनो हुए। यह सोचकर दच रछ 
नाको अहिये। उके गत ले॥+ विम | के रधा ग के। वह के, कोषल, 
आवा है। गदि ग हो उनके बह सी | भि हरन स, पोर, इं, म्ये और लोहेके 
गा तो बह उह से नाक है। काम, कोष, लोग, | यदह तिका हण को” जा अपे शतके 
अ« मत और ह-वे राजे लिताश #रोआले | जि उल्लूका-सा नतन करे। जैसे ल्त पी 
हु हैं। राजा ई जानम श हे कापसे सोने कोपर चुपचाप भना का है, 
ते रे कक्ष सलाद ऋधके आ हो अपने | उसे जका! राजा शुको आसान हो 
ते साक भो बैठ। गह पाएर अको | | उसपर आभण करे तथा समपातुसार ऑौीकी- 
छन और धसे अल रले। गजा पुव |यों चेश कर-धीरे-धौरे आबशणक वस्तुऑंका 
लोमे माह गये और दशको मदे कारण ल | सह करता शे 

आणले आट झा! जनू को मरक | जारो आगरा पिई तथा समले 
एणा आणो हाथ पोता घा गथ पुच जपे लंळो शिधा सैनी चाहिये। जेसे 
फूड ए कण हुई; कित महाक मरने इर | अ य-स पा बडे से बढ़े भो 
को जेत तिया व. इसलिये दे स्य |जला जलने शालि सती है, उसी डा 


oe 
द जगा । चअ प्रो 
आओ 
सति ति | ने न वत 
ज क कहे 2 श क कोर स वरोधए७ 8४ 
दयाजनविर शो नि । को! नाकि ङ वाचते । 


rer yg) 
7 ५ क क ना रगात नात और न हे लोकल अ आ ब 
ह है थे ले पक त दा अपना र लात को! नह के ब सी मग सन 
८ च उ इ कत ना प्रो ट आ व स है 
त ता ला अब रे और रुहया आकण ना रशो मन मो का ै। बे मोर 
ज तो रहती प है. उती र ला नमम उल लि य आर सलक 
रा क कह जा स म कललेकला पनी हो। दे सन राह रे हो मो 
द क र गे और रो भ नव लज ए पमल भो हो। 
ग दल क नमन । र ना 
का क ताप गे क थ ह नतो णाय गान ॥ 
लहा साला त । ला जरा हनन 
स ता तोल | बन इ ह कसब 
दाला अ गातो गाला । हाल सो स ॥ 
सता लट । मेन पित नलं दः 
य क से व । नत पिक गा भ्‌ 
(ल ७ 


गन “र 
जोडा कह थी यि दता क के | को। जिए अका मू आठ महीन अपरे 
पलो हात जा सजला है। जे छोटा-सा | किरणे ष्का ज सोत रहते हैं. इसी 
दाका च एक भान रूको | भक मन कर जिक 
होत है. उलो प्रकार लघु भड थी सुथद शमे सह करे। मे चया सा र पि 
ज पल हो जा है। अतः नवे | आपरि सोको मुन चे हैं, उ 
हो उतो सा फैफता चाहिये। दसे कना रार हा भ प्रिय-अध्रिव लका स! और 
अर ज जपती आ सन सणात असो | इशे जहि रूपान भे पाका र 
जहा कलो हैं, उल्के प्रकार नोतिके किये |करे। जैसे पूर्ण चा देखकर सब मत न 
उलो थे शहा बार! णत भत सो. उसी अ नि जाके शि भो 
नि, ला क श, लल ग | को समानकपड़े सोग हो, कहो एई 
के ल ना पाको सन ज जा चा बान पालन केमाल है जे चाप 
८ मोडमा चाहिये। पला शटा मौ ने समस्त रोके भौतः सजा! करी 
दो र रे ना करे, पल धे एह है, उसो ळर रना भी पला द्रात 
सा” सबको अनी ओर आड करे, उसे | एस, मि तथा बुबका 
सगात नको को, सषाम थॉत महस भाष जात रेटा करे 
जका पिर क इट गिवे ब | वेश! विधे पो बे लोग लोभ, 
जस हा लिये षका स होने तग कामना भण अर्मे न्ह च सकते, चर 
ह. करते प्रकार गया भे हि सपल | उलो आता है। जो अपरे धम 
नन आ तात र जलो स बे गत नि हो इग फा मूर डी 
पाटल खा पाई हजर जस है, वैसे ही| िर भसम लाग है गह शा बे जा 
तो भे भोगी नपा पड होना है। ऋत्ा! [नके रष और 
सा चह फरा जत छले स ए | जो हगि नह. यहो, से सम 
34. दर, ना का पइ जल सा लोक और परलोके थी भरल कुख ल 
आहत ब ज इस ग गह व कर्क | होता दै । सकय कुला पु भर 
णवर श यको पत जाते हैं, विलत न होकर ऐसे लोगो अपने भ 
उस स वे दा रो लु गाही राजाका सेब ब है और 
a प्क्‍नक्‍लतकन तलाब ऋध्ल 
तनन त स का मह 
प 76६ नः । ति पञ जेत चतत 
उ ग त ल णात र लोड ल ॥ 
न पा त क । ग ३९ 
प ह य प छ । कथा प ना हातो फ 
नन गगा जा 5. कर कक हल न 
द स हा ज चः याति 


ना कक प सत घ 


याल! हे। श | हो है। ओ शाळा उघ का नातो नकी 
इक धोड चालन चो ही काय म बर हता है, तह सन ध होक 
सोका है। जो अलपू्वक भीमा गार विदा है और भन अ उसोकको प्रि 
दन कलेयाल। है, यह प्रशा धमा भ |ोतीहै।” 


a 
मदालसाके द्वारा वर्णाश्रमधर्म एबं गृहस्थे कर्तव्यका वर्णन 


अलके क्‍ा--हापे! आफेन |. न सः न अधा जातक 
सालय धा णब ते ब्र | के भे म के सरल क लिचे जा 
सुस नहता । अ दा जा, वह से । तो देका 
लल क-न र उह | के, मोप ब, म 
णक तत पर हे तथा यह कन, | के हिले अम को, आ पिशा हुआ 
द कर न यन लेक--ह तोए पनछ | अन पो पेद से उन अइ 
उको जका लता ग है । उत, आम | पा हो सता उका दबे को पलक 
जर ली भ न, धो | पहा उ हे भोमि के उण 
दा एस गदण करके चोद हृता | रखे, गु इप एनानि हापा 
अह डक ऑविका है भे भो दन 
अध्ययन सौर काने ह हो घ है व्जपाद 
पदता और सीमे «७ ता हैं। ठरे उन करे। 
च प 3६ रोली सारहननं आले उसे होना न 
पकाए ध शूहके लिये #४) गल ह| सथन रः चलन जरा जल 
[ह न भर छ | ह भा घ चात मम 
जहो चाति हैं। उस उज ये न | करे जथा बह पु साम मय विक 
आता गये है। अच जपा बम से हु कल्या प्श होम 
ब लु अनव सण ५2५ तो ह बह | जच बन वा गष पुरे 
जक ग उत्म शिल प होत है और | पे नए उ त शिष्य सला 
हि आचरण यह कृ ध्‌ गला | के: भिण कर लप मर र;े। 
पा इ भ उछाल ऋाषव 
पन स गच क गा ग भ व एन लललओ 
प प ब भर 0 कद 
द प जल ज ग त छ त न शक 
स कूल करत ह ता गर व त ॥ 
जह ला न न ब क धर ००४ सुख 
जो कहे त ब न म न 


आ क, पन अपने अन कटे सफोपे 
क पा रूरे। चह श अपने शना 
जोक ओ पाको न हो। उसके कियो अहे 

का जनन कोई ले हा 
लोक लोक अछत केके मे हो विनत 
कल से पन पसग धन पैदा क 
दा पतिर अधिको भाप प्लोणीत 
यह को कशा भे आलोका चरण गोश 
का ह घल, ५ कल प, 


अज और जिव मनणो तथा पोन 
छो यथाहनि अल देकर उसका पला इर | 


पहा वह ब है प कुल सौ 
जहलाय करे। शे श अनर म 
दोला अग ड अष भे अनल! 
ह देवर, आथ योरे मौज 
जोसे बचे डु! तको हो साव कके 
हए इंठकर आएल प्हण करे। पह | 
शिषे गायके भका पन किस है। 
ज ताल भका जन कली हँ 
वात देकर सुनो पिन को जन है कि. 
ह अगे सना देखकर तण बे श्री ज 
क है, इस आवक जिचाह कमे आतके | 
[ने वक अशे आप पह के प 
ना उपभोग को और गायाम शमो 
मखल रहे। रनर सोद, डमा पालन 
करे, देवताओं, सतँ और आवय लेवे 
संस॥ रटे। आहो मिात-ान तक्षा ह 
और लराधमिपर लह राखे। हम प्रकार थह 
पोका शुद्धि तथा आत्पाका उ कोके 
डातास्थ-आकषपका फर्थत किया है 
अब त्थ लाल सक ताम हँ 


है ए, ब गा अ 
5. कु और बचने न ला 


का 


ज थ मदाना ब आ ज 
भ बताता है, बह इस का है। सा पाकी 
जहि त, अना पा धु, 
हिन, एक साना अधिक दिनेशक ना 
खहा. निसा र्का आभ भ कात, क 
हे हुए लळा एल भर भोजन करना, आड 
दओ क गत रखा तथा र्ना 
इलो छाता। ह मे र्ष आवका धर्म 
जाता है। 

जब अचान्य चर्णो या आमक सा 
दश ली सो (सा, च, अहस सड 
अभाव, क कणाला साद, दीनहाका न हना 
उदा सो ण करना--से र्य और आश्रपेके 
द नेसे बे ग है। पल अपने क 
और आषम-सण्क्ी भड छोतकर उसके. 
अलोह आरण करक हैं; कह रजे सिख 
वडले है। क मन आपने बका साग के 
छक लग जे है, उसी उपेक्षा केबल 
से हकर और जार धर्म ह हो जा हैं। 

मेटा! चृहरस्थ-धर्मका आष कर मनु 
उ सुण साल पेण करवा है सर उसले 
कोवा जोजोळो जोट ता है। बित, सू, 
देवत, भ सलु कृषि, और, ह, पक 
की गया असु चभ गम्ये ही जलिका 
चात हैं। सीकर चति हए अ-स नि 
जाम कले है ता फह से थी कुछ दग 
पल अरे सढ बसका यँ तके रो है। 
दक! वेदीसूय धन सनी आधार है. 
सूरण वि अहि है तण हँ विमो 
क करण पायी गयी है। ऋतेद उससे 
४. लुह उसा गभा ता शामल 
दा गु और गदी है। इ और आफ पर 


ज है। 
नसन आ स हे जनात 


नयाल च रू म ना व 


हो उसके को लो ह। जच्छ ची कि ही | अकतायें कि दे। ग पुछण एच हो 
जह बेल रोम है, शक गब और जु दि दिशाकरे ओर मुँह कके वण 
जसका छूत है। सार जहि कर उसके जे | पिके हप णड दे। तत सिङ ए 
जरण का है। सू जाक जीबन |स लेकर बई-कल स्थे बन्‍हो-हर् 
उले पल है। पढ शापो धु है. तउ उसे आनने लिये नत छो 
उक्ष ऊ कद नँ रो ध्वा (देखा) | इस क! पस्य एक भ पनि गट 
जा (पष), य्दा (आज अधिको |काजोि ठसे बत देकर अन बकी 
पालके शिये किये सले ज) तथ टाक | क तिये हनक नक ल्य को। कले. 
(लचल) से उसके जार सगं स्वाहारूप | णा तथा पिक ति पृ? आल रख 
पानको देवता, धालो विल मदक सुनि | यह ददे तामक कर्म है। दसे रसाल 
बमा रए सनो ह| साका आपर जया गया है। 
उ रक सह जसी भे] सबको कृ फरो | इसके बाद पिमा पुणय आडमा करके 
जे पठण उन कमल आईनी सकि उ कुछ कातळ आथो रशा ऊस हुए 
का है बह अलल पान है। उ अमल | भके दर्वालेकी और दू स्खे। च कोई 
हल भसे तारू पि पढ़ता है। लो एल | डि कहाँ वर जाच घो उजा अ, जल. 
शतो इसके महा गरि नखी पिसा हैं |, प आके 
और उत्ते ज तग पिला अनब देह है, | मप शमा गो चा नि उति ग 
जक स्यां जा हैं। अहः बेटा! ते अभो बनाम विशे कुल मर नाम आदिक) उन त 
जरा मण किया जग है, उ |हो, जो उ रपत पर ध्या दुआ हो, 
जाए के बाधि उवा, ज पिल | भोजनकों इच्छा शठा हो, मपा आ 
पु तव अन्य भूषा भी योम करता को. अम मीता हो, ऐपे सिखन आहो 
पाहिन से कात सत करके पचत | षप कहते है। न्ह पो भ है हि 
हो एकाकिने अतङल पेय, पत |चे जमी भिक अतुला उस अशिविका पर 
और हजोपहिका ढर्षण करा घा! ग्य |स उसका नोल और शाला ग पूछे: बरे 
कूल, ए और भन आदि समि तामे हीत अध्यान किया है, झाकी बिता भो 
जूना काके महू द्वार अको एश कह।  कह*ें। उसकी जि शर ह जा जरु, 
पचत ब दे। उडे साकषय्‌ जपा अ्लें। बढ पलव पित 
जा मिक जले अ माग सा, इचे उसे आत गले हैं। 
ज (गुजेपतार। अर्ष ब पू ह इचा उसी ए इले प्य पुथ सहु सके 
णग गक हे बॉल प्रात ब ई |-अणमे बृ हो जाता है। जो उस आव 
हशर इदो, बौधण दिशा। गको, पिम | अणि मिता हो वय भोजन का है, जा 
ले तथा उल नोनडो बल दे। मे | प गामो शे; मह केया माप भोजन 
दात घता और निपाक सिते बम भग | करता है आग से जब उसे जहा खानी 
च बाहर आहे और डग सके पढ़ती है। अर्टिय सिसे गे निए सक 
लिश कशि यु को। शाँ और भो लीखता है; उसको अना ए हे #ह। 
[2 म ०-० 


ग 


पए लेकर चल देता ड।' जनु! नो 
नत हैं कि सह ज गर छात देकर उमा 
सतं कछ दाता, उमस मनो टिके 
जहा आदर शिक पूजन करे। 
६७५ १३% अजित पोक उदे 
उल और जलके डा ब मर 
एक हाणी भोजन कणणे। अ 
निकालकर आको दे। आयी और ससी 
जन कषा से लिएे आई, तब उ मिषा 
जय दे एक घा अद्रक भिक्षा र सास 
जडो अन और आणने घे अतको 
औड पल हकार पह हैं त भोले अपने 
धे अल्सर कार, माश असा 
पा न काप उमे पण न करे। 
धिया पचन केके बाद न्मि-बन, 
ज, मय भ, बनको आकुल त्क 
बालकों, डो भा रोगियोंकों मोडा कगे | 


गाप भीरा 
उ है। हिल, धान ह किमि 
हना ती य । पनी क, विका 
अभी जर्ष किला तै, क ऋहलात है। पक 
जन्म आदिके पत पये ६४ अको 
जाळ कहते है। पके नला ज श्रढ् 
आहि फे जते हैं, उन प्‌ इज 
लग कर्म समस चाहिये असे 
मलिक कका वर्णन कसो हे। आध्युटाल्क 
ज नोनणक कर्म है, “जे तुग जनके 
महक सार माध फर घा | 
हतार आदि भी, म ममे यह बलथ। १७ 


हाल पलो गा नरी 
| ति हां बकु । रे 


ह क इसलकले 


+ 


उनके अतिसन «दे कोई कूरा अकिडन 
स थो भने नयाल होकर मी गचन 
करता हो वो गुह पुष वैध चपर उसे 

जोजन करागे। जो सज्य बु 
अपे किमी सी सनावीयके भह जड भी 
जोस +# पा है, जह उस कको 
अबस्थामें जो चाप कर बैठता है. उसे बह 
चली मुय भो कोणता है। लालने भो 
इ विचलका जन करे। सू नेस जो 
आति जी आ जाप, उसको यधाशक्ति 
बा, आपन और मोलनके जशा प क । 
बला। जो इस पराध आ को रुका हुआ 
महालाला भए छोता है, उके हिव स 
जहा, देवा, पिला, पहि, यिम, ब 
लाल, पक्षों उना लोरे नदे भो, 
ज सके अलले तम हुए सहे है, कमयागको 
कर्ण कए ह 


है, भडीीर इप अनुष काला डन है। 
ताला पारे जो पा हैं, उनका 
पूजन क चाहिये और के दाभा रोके 
५४ दे) जाहिवे। जञ सतय पलमातको 
लत लोर उतर पा पूर्वक और सुह 
करके बैठना वान । कुछ लोगींका पत्र दे कि 
उसमे बेस उर्म नहीं हत। लमयक 
अले सुण जानको लिना करना और 
पिल हना पन करना सजि है। 
रह तू तोष किला नाला मिलिक 

है। इससे भि जोहर आऊ है, नो 
जाके प किला काता है। 


एग गत्ा॥ 
i ह्िम॥४४॥ 


राह 
पक 


हो आई 


जक किस दिल (ताथ) हो, व | रोफर ये आकः बा, पिन पता 
खयो पोह ठ रा घार उसका लादि शा जप करे हुए लके सों 


ज सुश । सिल पूजा न होतो। | घोचला चाहिये। शेप आर पर्वत 
फ किया का है। | करना साहिने। मे ने भ ऐसे हो 
लाइन हच अनीकरणलौ क्रिस भ नह रकोदिशिक [मन है। जदि फ ज हो वो 


सले। जहणके उच्छ सगो वतको तिल || लपीक नहीँ होता। पुड 
और जके साम आपर होकर (ोडतो |उवित है कि वे के लिये भी ह 
दहने केर हलक) उसके जाम जोकको |उनची सुधिर मिष सोस ताद 
सण करते हुए एक फड देना यहिये।|कओोँ। जे ने भी फुके सनत हाँ 
जक्ष, साथे जल लेकर ५३ 
ड दिया दुआ अन-धान आदि अक्षप 

उह कहकर बह जल पिपर छोड है; फिर 
जोया लिस छाते समय हेय ल फोहर नो है, उसका ना तसे 
(आपलोग एच से भ हों)। उस समल [लिय कर कक है। धके पुल गणक 
बाहणलोग पह का अभिरताः सः" (हम निल श्र करनेके भो अधिक है। जिनकी 
्तीभौति सनु हैं)। गह सोक आट एक मे संह है, पेड पत्र नाना और वादा 
स परतिणास फरना उचत है। व पुर जका ममक आमे भी सिक पूजन 
उनपर जब भी ज ब उ पे सप | फर सकते हं कोई भी न ले ही जी 
क ज डोला है। उसो थो | पतियोंका ए्नजारण किये कि मा का 
दच त-य साल मेनी |स ै। वे थी न हों नो श अज 
पाचे नहत सल है। इम भो एक ही अब | तथे अशा मतके शारी गणो 
और एक ही पदिका विपान है। लकर | इ आहि रजं काई परण कावे: क्योकि 
और ऊापाइनकी क्रिया भे थी नह होती।| ग़जा सब बी बध होता है। 

हें उसण होकर अ आणो धनर | सतिता ६ से पिह 
पला चाहिये। उसमें जो विष करिचा है. उसे | लेपभारभोजी चिलम मच ले जाते हैं 
बहला हैं, एप्रिल सनो। उ 5, त-प पतेशा जा गह रहा 
कदन और जलले जर जार पात्र सोते है, |उतसे आरम्भ करके चाह डीजे चिप जे 
उसे लोन को काका लिये और एक अबतक फले सोभा आ परहण करो के. 
दले लिप जला है। प पात्र और अर्थ | डसके साजे रा ह जाते हं। सड तनळो 


6 दे से स फीट ० लेक ना ह गोल नका पी ज 
ह कल साय ए. पढ़ी जल और 7 कहो गा ते ला ग अहे ई 

ह ली न हैक नतक उरणो गह एन ह, थे ४2 हा जणा बहा हैं 

3 बह को पे भ ज हु हो औ ६५3 इ “नकके मग ज से ठन पला 
जे जा जपत प मा, तचारा । गा) काता है छग इ सो मिह दा 5 
श तदो फन माई होता है। 


ह समदी अनका उपभोग करते हैं। किला. की हो है। सेल! उनम मे आ 
लिप कीफ इस यो पडे तेचे पूरुषे ३ त पड चूसतो-दूसरी 
धि समना जहिये। इनसे अत्‌ पिलके सोम ग "ब हों हो भी जस अ करें 
हिापहसे ऊपर चो नन गो परण है, वे बड़ी भत होवो है। अल्पामोपार्जत ध जो 
लेपधाणके अभिकारी हैं। इत पार छ ये | आऊ किया जात है, उससे चाण्ठाल आहि 


सातौ सचान, सज पताक सट एय | नेमं पढ़े हए भिर वृ त हैं ब! इस 
द शन्व होता हेला गिजा खय | कहाँ श्रद्ध करोाले भाई नध अल ऑर 
है। बह सम्बन्ध यजालसे तोर तपरे | अगे नमा अले पो बुर झो है। 
लेपो नत झाला जाता है। ले एसा ठको साय ह ५ बर शत 
कि ए ह सलम प्रा भ शिम 
ड़ को। श्र कलपाले पले कुरामे कोई 
हे है रा सो भुत-वोत आदिके करें स्थित हैं, दु॥ नहों भोगहा। 
उन सको तू कप काजेकाला घल । अल मय नमिति म ल पडलो 


कर क हैं। किस बा स ला हे, वह | ह ह घलुष्य चले ड फे ह. 
दी हू; चुबो॥ भद्र पो जो अ | सला थी री झट सने ससकं 
ए ह ३ न हे पो | अनला पि दिल कलाले सृ कसा 
द स है! चा वके ची म जल गह गी गवा अड जप 
चो हता कै 5७) नभय पे दूए आक कं! चहिये। जल भक उचा त 
लए क टे हेह अपने शे जो छुसे। किलो किक डे भवे एर 
जाके कथ ह गो म है वे उन. ह रत आलम सो पु, 
सो वा है. जो देव भर हु रो ससक हि नीत फ क 
है। शक उठो! जे अन ऋण थ समधी हे दस वामा 
हल है, «त वु ननि पड़े २ ल, कि इ हमि थक 
क ज चती है। कुलमे जो भनन] हग सासे अदा अन करे। 
द गो तोर भी मले नज गह बह जहा. निच, चग, जन, पके 
न थवा उतार सर है. ने दिखे हला जा. ल) नु ठ 
अर य जलो चन ल है. जह, ज, जना भ्त पलक 
दड यह च चो ह का 


६ त न क ग 5 ज नको अ म है। 
मम चो ज १ ०0७ श उह न बत 
7. क अना गाय ठ ए चत नरेद ना अक ग जक 
ह. ब इ नता जणा श मधा आ केया 

' से ज सादे की. जो आ त च सा 


re ने सभी शरद 
दत आने गे ै। ले तमन करता 
प, ग, सन अधिकार, रो ब यी 
नली सोले ग उन, का, पतित लो 
न पष रला को हुई मान, पे पोष 
जु ताच हुई सास; मिहो, सला 
उजाला, नामक, काले सेका ळय, 
एक नल, नलो सोपमा च 
यको षत बबल नथ, पह 
का लाग करब, बक लेकर 
ठ जे पहले दुलो मी पली मह 
दसी सदा पा, नसभन 
ग फरोवाहा, शतय सो 
द पचत शाम्य कर्मी सी एमे 
अत्यान हिज श्री ग दे म हैं। 
पो जा हुए म दियोको दवाव भना 
लेस दिल पतल हो रिगलाण देता चाहिने। 
उसी कवके बाणो तथा शराउकराको भ 
जो श्म तात देकर 
भोजन फप्के मधुर बरत है 
करन पढ़ता है। को सवी-लह॒पाण करके भे 
जाता जी हा, उसके फिर ससक खो 
और हना ए मषक भह क हैं। 
दामे इड, बो एक दिल पहले हो 
जे पर पिव भेना चाहिने। चाद 
जल दिन र 3 ल से दो भो आ 
दा जो सग आहणोकी सदा नोर न 
क का सपय! पिके लिये 3ठ 
जः ह५ सपनो तो तमास्काए आ 
उस क शुद्ध पे भोला कहबे। र 
जुका प अपा ण पी बि 
बद है, वैसे दो मालो भश अपाह उरे 
जह प रै। वा आने ह आश 
करक रे प हमसे 


जान जे भाद आसनी जिाते। आ 
सिष और दर सप अंडे रशो 
हिमज करे अइ अप सनक अतृ 
देनो काते एक-ठी एक आपनो मतन 
छगे। जी जात शाजानोके आज़ थो झोती 
जाहिये। वना आ भी पा हो है। कुछ 
लोग ल क है कि चें और भति 
(सिम र प दे आमे भको 
पु और हम ततापि निना 
जहिये। लमक शाम भो मो पह 
लो निका अत्पादल रिया है हे जाहो 
बहक सिये कुछ देकर पा प्य अर 
अदि दन्तो पूणा को, किस उन्हें तक 
जहि दे जे आल सेक! मनोर 
दनक नान करे ज और जहा 
दिये निल अर देकर एथ ज, 
जाला, जल, धप ओ सेप अहि सि 
ते को 

[ते म ४४) बँ अप सोक 
उ ली चाहिये। ए भ बैठे हुए. 
जाणो) आपके लिये धून (हेड मे 
हुए) डु बैकर उको आपा ले वहन पु 
मेन पाडा आहन को र 
जक हा पन प्रफालाके लिये हसा 
जाउन र्थ निवेदन करे। उरे जक सए 
ला उने बा चाहिते। परा बणे 
आह दर आका को नमक जीर «ह 
सहे उघ लार पू अचे आहु हे! 
अगे कराइ साहा ए मे पहली 
ति हे, "सोपाय विणा” $5 मो 
द हू दे येय बा इस 


से ब आहिले जमेका जे 
इए > बाह 

च ह स दे सि कुछ और 

ऊन छाले ए नोल वचे चरा करे कि 


ड र्य 
अब आलो छे भोजन कोच) ष हल धा” कहें। इसके बाद उले आदीको 
(हणो चाहि कि त धस ए मोन | गाचा करे और मि पचन बहे हुए भाक 
हर सू न मे| जो-ओ अल रान के जें मा दे। बालाजेकक 
आया जिय लने, दह लु उनके से हे पह पीछे जाथ और उसको 
आए करो; इड सम क्रोधको रा हे और आगा लेक ले 

जलको भह प्रोष दे भ-का क को आए मिलेल 
कहे । उने भोजनानि हि | भजन फरा । किलही किँ टु चि 
हिल सद उरल रे सा रो गोना पठ | है कि यह यर्म भी पिरि ली उद्देश्य 


के बि आम अ पे निल समत हा है। स लोग ऐस। बो है कि इसे 
डते है जळ आहले ग्ण भजन क। स हो का को स्य नही है। हो का पर्ंधद 


हर र हो| इभ "हक नाकरि । कुछ 
हे । फिर उनको अ लेकर पृथ सथ ओर | लोग तिया हशा नहँ ला चाहिये 
जुट अत चे । इनो उक” आचमन अते | रके चाद जाल आ त आके साथ 
लमे एक-एक घत बरे क दे। वाश! अर भन #रे। भ पतर इमी 
ततत किर इनक आ ते भर, घाग आ | कार एकाये होकर पिनक द्ध कपा 
द स श लित सण अ चिस अर प्रकार मो म, 
(क से थक दे। घ छान रेमो चा को चाहिये । आइये दहर भोळा 
नके अने अमष हो कोपर कटा ज). द दि पंदर भग आडवा 
चि ङञो ज द एकाने भा) और हिले लन अनप वित 
^ दे। इसी चा नाट आदिके ने थ | "से हैं। आदे आये आगोको लेग बते 
हिप विषयान र प-जाला आदिके चोड देगी चाहिये-क्य, ना! चलना और 
७ आचमने दिये लल दे! अले बाश | उपल” ये! ऋद्में बौरीक गार जहत 
ता देर राहे यहे-सुमधा अलुः उ म शाया है। उसमें जा दर्शन जा 
एफ अदल पहोभौत लन हो) । आहण | अडसम चाएता याहिे। मुत आत है; सँग 
के । फिर मेन दो घ हो यार स सजा 
अपा दोक सा आ। जतः क चोक जत 
उल च । चलेगा एल रहँ।' तब अका | अभीह गा केला हैं। 


२ और कोक जसका ब ज 
व ज पा को 


जेः पातन जा [३ इ) 


आदधे विष्टित और निषिद्ध वस्तुका बर्णन तथा गृहस्थोचित 


सदाचारका निरूपण 


डाला कहती बय! पजक लादौ 
इडन बसहु लको पर है और कौन ब 
3, :४ का जण काली है। सुनो 
दाहस पितो एक आत तु बी 
ली है। गायका इंध अथवा उस ब ई खोर 


उन्हें एक चढन त घवो है। (जम 4-५ | 
विह गवे हुआ है, उससे उ कु |, 


और गन आख पितर अलान तूल 


पत है, मे तक भी सने नही है जोध | 


घोष पिका सा कलेने हैं। 
ज भि जगा, नगन, ग 
आर म नह उ हैं। पक काहा 
हि और पचे आ न 
पे है। कए, गाना, न, री. ब, 
ह ओ बे इ अन न, गभा 
जीको, सार उमर ला गी, 
34% 4543 आ दिल $। इसी प्रकार 
(सको नले चो जी, 
नआ तति है। पढें 
जहो पहि भाषा हुआ, अभ इमा 
कको मेने जा चा दुआ धा आबे 
हसे अतत ति हे। दिए. फेलपुक, 
पे जयात सोचते लाबा हुआ, जहा डो 
जा ग चत ने राले न या 
हुआ, रतक कश हुआ, झर रोगो जोड़ा 
बा, जोय ना गलेको जल आइ खा हो 
दि है। को, मक उ. च आदि. से 
ज उ माना उभ बय मिव ह। 
हलो वे हुई ग थी हर हि भका 
द उह है। “पे जि इ से 
कहकर खाचा एरा दभ थी इका हण 


तिला दुआ, रि | और 


कसेोम नही है 

जँ सत से जत खाते हो, सो और 
जाए जलो इ हो. कहो आ पब हर द 
सुगा पइ हों, जो भशर डिस घौ 
हो धू डग अल है। कुसका 


जालक घुग मोग र, कश और 
शकष भी अपन दा गाढो का कर प हैं। 
बल जाल ओपसे ओट का आः करे। 
पटपर ल नि । मा करनेसे आ सष 
हेलो हैं। भडक तिम कलक परीच भा 
जला पू मन फू दे, बहुत दिना 
त मिन प उ +न हे; कह. 
सही टि महीं कसती। सिषे ढो ऐसे 
करुका लाग कसा जहिम। उन्हा सकी 
आमे तत है। सासो मर जुना 
भी रैकता दाहिये। चिरे कला 
त हा. जिसे कोत दख सिया 
हो, जो आस एवं मिल होल बुक 
आजे जयोग ८ के मगर और सहका भी 
गन अनर पढ़ने हुए नलो उबा 
दा जब, वह भी में तत है। 
सिक उनके ताप और गो उच 
क पूर्ण अढे माध चो कूठ दवा जाह, 
कर ये अला आहः करते होते है बल 
कह“ पर होश है। सलिले हिती इषि 
ने उ गलप उभि है कज सब 
दाण हो, नही बढे सपाः सो दन रे । 
हित प नो णको महा झी आ 
कल क; म्यो हे) आभा! मोग ही 


है। इसलिए ee 
जहाले डो भि एक हो संगको पसले 
सथ ह दिया जत ते बह ज क| 
जो नना अर बकरी अ भस 
उद्धा कर दैता है। ३8 भिष्म 
उस आएका गा किया कणी है, मे 
कके शता पुरा नमे जा था 
“री गपा क दे पठन कब 
जल हग, नो मोचको भोजन सय बचे 
हुई जलो लेका पयर उना! पते विप्ट 
दता कवा गयानें आकर उत ह| 
ह, आदिक का णा नित तो हुई 
हही टेश। थे कु दषे शक ममक जो 
साली हैं। पोह लि और भा म 
जक ल करे त्था दे थू और, 
कसे नल ई खीर दे 

पृष सुण कामन घ्रा | 
ताप भहा रेक भो न 
[क 4६ कक पोती पुन कहे म 
हे हर पिता मर बु स. आदिल, 
सन पह और सी रा त रस 
हक श आए. सा, पर रिया, सवा, 
मध, हु तथा शनम तन जल है 

चटा! इस रला गम्य फो ह| 
दी त्य ळे भा और से 
आध ए ईनम गन खा चाहिये 
के लिया भू डा. कल भ, ५ 
उ, चं, य उबा अन 2 सार 
औ सदे प ३७ ऋ चाहिये जो 
हिक जिय ला सहन का पा 
हला है, घ चाय भा है। 

अल सल र! भम के न 


अधिक नफा मि तक हे गोल पए 
कर्म 4, कक उपक हे सयानास्का 
2 ७ च ह हिल पलन बेन 


प त लोक और पोक फ मु का है। 

मसाला कहा! गह पशो सदा 
जे गनका पालन करना चाहिये। भान 
जणो न इस लोकय गछ मिला है, ग 
नलो चो दनान! आन नए गनवाना 
जब नलव है, उस पुला लगत ग्न दाल, 
और ललाते धी की होवा! दाना पी 
क खोड बढ़ी आट. नहीं मिली अतः 
ददाने लाता सा नत ब । याच 
जे सगा चाश झरत है। बस! अब है 
दासको स्ूकप जहलाती हँ ग एकाच 
जो डग और उहा फल न पो 
इई अर्थ और साप-ऑॉनोक सधक पल 
करना चाहिए उनके ड़ हना उ इह 
और भोके भी एसा न होली है! मनो 
जा कके अप आपका ए चौधाई भाग 
अप्लोकिक ला हिन स्पत को के 
आपके नित्य नमितक काचो निह #९ $२ 
ज भर करे हा एक जाई भए 
जपो हिषे गल पके हे रखकर उसे 
जूने बेट दा केये भन इक होळ है। 


जे लिये द्रु परा अ करे। 
जलम उडे। उठकर पर्म मी! अर्का 


क| $ काएण जो सरको कह 
इना पमा है, उसका भी जिचा बे। फिर 
देए ताका अ-गएना परमात्माका छ 
कहे। इसके खाद शबनसे उडन [महे 
तत हो, 0४ आहि प होकर सबको 
उड ए हुए पलि बैठे और जातका 
जे सध्योपूल करे। तानो गा 
उस सन्य अही ब, उन घ दिखाते को 
हा, खी भ माका सपा 
मो बे कौ जिक आएक करे! 


पिन ग पि मालका नगन नबा गसन बलनाम मण «३७ 


हाण त करे गरयो कते चकन, छ 
दोहा, कहर नभ भो हिका, असत 
साक पढ ािनलाइनो अना ब दा 
देक सेवा क छोड़ दे। मनो नमे एते 

इदि सरल और प्रातःकाल हन | 
| 3३५ और आतके समब सूना 
न फे। खण सोना आई पेखा जु 
कणा और दतक र करना-चह न 
क हले हो ला चाहिये) 

आप. विहान, रच और किम, 
जते दए ख तथा भा पल-वूज़ न के। 
चर सजो नगी अबस्य 5 देखे। आद 
ता दट त करे। पता स्का इ 
जल रधा उसके साथ भाषण सौ चा है। 
जतो यल-घुज्रणा जाग अपा म ते करे। 
इव प मल मूत्र, कैश, राख, सप, 

पर; कयते, मि पूर्ण, स, ब 
दिर तशा तल पथो मे कण 
बहे गुह पुष्य आपने भते अम 
दन, ८, भद तथा अना रिया 
पूल के पे भजन मे भील जनमन 
करके धोकर पिज हो पूज गा उ 
आर सँग काके भोला लिये मना बे 
और हो दुरतोके भीतर क माले 


जा; यिज किसे एको साति लेला 
दे हो बा हम ही नतव! उले जिना 
जने ब किसो देककी नज को। 

क पर्‌ गक लेका न छाथ। सिक अर 
ज खाना भी बीळ पह है। परको चाहिये 
कि खड़े तोर के चतठे चले मसू 
जा, आमन त्च कुछ भ धक्रण 4 ५२ न| 
ड ब्ल न + ना उत वा ता 


जे तिल है। जट हायसे ग, हा, भन टा 

= के । जी अवसन 

अ जान बुकर के 

देखे के आमन, सणा और मध भ 
र्न को। 

गु आप उ जलको आन दे, 

इट रमू तरका स्वागत प्र कहे 


जन पुरुष गस योज 
आगे यूह-त्याझ न करे। होकर की का 
अघा रष न करे। बो मोशे ए न 
नते । निता काह आर 
लात र हरे। सिते जाग 

अहे धे न लगारे। हन जाके दन 
|स्वाध्यात जड रुखे। आसण, आन, शो लदा 
की और भँ करके भाच न ऋहे। किये 
उही ओर ओर र षो आर मूह 
को मभक सा करे। जहाँ ना के 
कोई चा हो, बह इद करे। गे 
जूनी नर्नी न को चदि थे कुछ हों वो कई 
पिन पसन को। दे लोग थे सहि 
पो पदा के हॉ ते उसे न सुने! हग, 
जा. छु आतुर गगम, [मा-क पुल 
नापो सती ज व्यड मतुण, स, आ, 
हर, म समए, विरि स, शू 
साइ द पिए यदि सामने आह हो 
किन हटकर इनको के लि माए दना 
डन पान प वल; भ, ज 
नह पर, ह म दे॥॥-इलको दाहिने 
करके नले। दके ४१० दूर चते और 
स शव ३९ । के शे आमे ह२ 


ए ला ना स मा मलाल च जाला । बा छत 


त आबा 


जून और अमरजा थी | हिना उ मन होड ४००0 
च, हो, पा त प हित | कर था सस, क ज ड 
कैलाप्गह उ सवी-सकताल ० कहे। यु जलत ह५ एक क पानकर तण भ 
ताल को र हा कैलाकर न राहो ओर सछे परको न देकर ज कडा 
को न छे ए सा क सने) भ च हा दोनों इ भोल 
तोक चुभाते घा ह्य आ जो | कहो लय 

छोड़ द म आकलन और ला छर | छ हो कभी पएयो सके गाल 
काने + करे मू उमा, तो, क| अना हे कला च पशनो इफ 
2, स तया जक भो विं | ए और आ न नोल है। इस 
ज भो ष क लिये | हाँ छा गग गजना आएका 
जतु सोन उ दण्ड ह दो मध काग र मे गह है। बाना 
| आइक प ख न डान अत लोला ता भरन षी 

और आ पहने आवियिका सल नरके आचपर करे करा बहे सन टित 
हिर स्वर भल क। काल और पा जत हा फे जा 
कः कद ॥ श उना जो मुँह बा | नी और गह त आचमन बा चाह 
ह इहा बे बहा कहो शभ गर | इलके भो जो, बम, परे चिता 
सहु के निधक्ष ना तहा क | और शच थ ई च राह डय 
उतर ऑप" और त कहे क न| २2 हे ह सछे भारा 
सोध सि चा पूल ळी और ही भ भाग सा, हनक सेका, घर महक 
को लौते। दत यकत उ सवा ग करे। स ला पा भि ना सो ज 
ज गटे, ५6५ सगय रा ज खान मू क काके नव भी सनगह 
उता का क समा आ भे आच को हारका प होकर हि 
तत हो वलन न है। नान कर सने | सद ३०. सा और वकी 
ताए राथ 4 के तो र स्लो। भलो | फश कली चहिदे। भूक, डाले और 
और "लो ग पहले निदान दब मन| गहना बार पुय आजमा को! 
कान किये कर्म भदन ॥ ली लाल, क, चाट, वसा ४ ने ह पक 
सिह और काले एके कपड़े पहने। मिटे आमा, के पीठ एन. सका इले 
क, दुक व। कड़े फो हों, नित जसेकी कर्ता तथ उ काले छु तेता चढदे। इमे 
ह ५ हो, जिसझो किसोरे 42 लिया हो| पहले भाव्म दस उब करा चाहि 
मा के मा [4 सेज काल द| उनो टान । जप्ले मगे ताल 
हो 6 रे लो न डाब। पुल ९ |दे। को मनच श, भोजन और, 
को हुए और जहो भाको त्या। पल | पाठा पा क कवल नन मोर 
ए क रथ आर खी म ई 3 चलता भी भ है, बेट। प्रय 

स कहत ग ह नो ठे जप एल दयाया नह पो (अमो 
और आहय समय अब ते को छिल का रथा अला वेक भक 


धू काला जे से लाए करके समवा 
चा पकम जत होता सलि है। पूर्ण या 
जी और सुह रके कौर कराबे। आ | 
कुस दण होनेपर भ जो क्या फियो अमे 
सो, विह रूपबालो, पले हो 
क चोली तला सके हण नित हो 
जके नाण विवाह न करे। जो म्हा आङो 
लन न हो. जिमी निका सुच हो हया जे 
सभी उच लङो पोषित हो, नी हो 
कबके शभ म्णागी पुपलो मिवा 
कसा चाटिये। पलो 
क. शबन और मषु ग कहे। बू 
कद दोला काये न कौ. फिती बोच पोज 
न है। सवरल सी चार राजोतक सभी कके 
दलो लि लाना है। शि ऊजा जम 
घडा तो ते गो रा भी सी-सह न 
ऊरे। छ श्र गष लोके ना जाप; जक 
जुष रय रो इसको हिचे कह ई। पफ 
कले पुणा जन्त दोहा है 
जिये गर्भाधाल फल फन 
उक होगी ईः अयः पकी रच्छा रने 
सी साथ जप कर 


ज नुक पर उ होह है। 
दड इरत चाने, यन होने, क 
जप काले कथा 3५ सपः बि 
जान को। देवता जद, हिन, सा$ सचे 
एला पु परिल, ल औला बो 
नह अथवा पालाय ज करे। श ई आण्ड 
जतु ऐसा क हो ने उतो नत सु भ 
ची अप अह र जपो नचे लयको 
रा और आसर न बते। अहम बैश न 
घरण करे और सुमे अभाब चचत भी न 
जोले। ९४७७ पतन पहने और सवर मु 
आला आतज करे। काठ, कमाए, आपि 


न आहे दा, आ मणय, 
जो, जत, कारे ज. आळ बलवन्‌, 
अधिक पल, सोक मिति बशा नव 
ह कोलो सले कली पनत म करे। 
जुग न काले, 
नला यी ए हाजा 
क. मि प मेदि एवं बहे णाल 
पे न बैठे। प, रसा पुरू, गाज, 
| सनातक, धुर तथा छक न छ; पर 
कन के! जो हन 
जज करे भएन जा, ऊ 
अफो वभे अनुसार यदसकः आरत्त 
करके पजा को और कल्याणी बब उ 


द पमो 
कळल भ कर्ण क साथ विज न ऋे। 
उ याउ पन भम 
करके तं कहते जो े। 

ति सहल पापा, बगे 
Mo ee सही 
फ न णि रेट नति 
देसम ए ण न नि 
के उ नि स के उका क्रम 
शलो ह, इक पा ध, च 
आ रन बीन न दे। फिए आरी आहि 
लक हि चुके ति देकर ऋणा उ 

(आके नमे भी क गा 

उका. रस गि 
जप तथा धतत रः जल दै। किए 
पयः सथा गा, काका दक्षिण रा 
असल तो पके गि त है। किए. 
से लल हेष भग जौ जत त बह 
ज्ख्य््य््य्शथ्य्ड् 
ड दे। गनन क अरे अज रथा 
र न्क त वत घो 


प्र मण 


दता आह भ कब ज त वहो बक इण वो ह शकलो ग धव। 
तो अ ग । अत प न प श य ला ब 
हा भेक उगर ओर जो ४ | भे लत न के बेट त ऋण 
ह आही पे द है। ला भ च, ल ल पह 
द अल्ल करत जना ही लन जव च न ले ज ल का 
अ.क मनर प पय ५ है।| जाई नित, त अ भण 
वु पह छलक अ सन लजना, कही वि एपको लि कस 
सष चल जा द चाहिएे। शलोक | चहिये। उनके एनस जहा बहा 
दां ब दगा 3।ज भम पी ~क 
दल से क| त म न इल ल, ह 
pr होठ हैं। लिख 
3५ बार 3 तो नचा दो औत कान बहु हो, छ थे अधिक 
तले काव च नउ | कपत न हो गया हाँ रब अके अ 
तल शवे भन वर झा शा है। केस होते हो, पा बुभ पुरो 
हि तय किला, गालो दथ रहता आईे। बेट। जहाँ पिला ढजुक 
हर काला बाल कटा हेड | हटेका राह था गदा उसण म ह ले 
दा किये या ब भन तीर खा हो हों, बह 
आए तग आत वमे कर पाड ना = अर ह पमो पेट सी स्यो 
हा गल एक घा जल भ! मि महो मि क जाह, क भड 
ह दको ओ पब केलो ज ो। 


जसे भासा! कार 


er 
व्याज्य-य्राहा, बब्यशुद्धि, अशोच निर्णय तथा कर्तव्याकर्तव्यका वर्णन 


ल उहले! आप ला महग न भे तश क सा 

द जलन नन अख्य म है, एनी भत साइन हन है। लिप ने ना 

के मा त कहा हा आ प ह| लाग टी, ली भड ग 

अत कह न्ता बाल हो क पोज $। भ धना, च 

न पो है। 6, ग गाळ कहे हा काक ला भ नव कपत 

अस्त नेल जे ग जे हों नो भी जे | सो जाती है। इस्कन बस्तर यत और मिही ठ 

हा ह ज सात: बह हो चने हवन शध शुद्ध बल 

कपड, ऋण. मूल, घता, पवः (बॉस) उने | कछड़लनेसे डौली है। भेढ़के उनमे च कपडे 

म ह ज बा और केस ल ग ले के आक 
ही ह न श गलो निनो छी नौर नसे 


ब । जा भोः 


नअ हना, अन न कट कका बत 


हो है। इसी नक रुक का पचे ज | त आ. क अ. ज को, 
एके कुड से हं कि म इन अहे | ना करने तथा बम बढ्ला मिलक 
प ड है। का जन. ला हच | अचय कमा चह अ रोध मिनो 
जालो विके लिये आ हुई ताक जदह धा ही, गक कौचढ़ और 
अनत यो भ "ते आ ह | उलो तश उ ज हुई पलो बाज 
दोप न ज | छ ती है। 
जज त चोज रूदा मूड मी गी |. अतनल ष भो बर ले तो 
ह सि अथ द पी छोड़ा हो,| लग छत अय करे और ज त-य 
स स्तर द अ ल | ण हो ग पके दो जा लिये 
इ ज साचि शुद्ध है॥ सा आराध फरे। नतो गली इङ्ला झी 
अने शपे से, गावक सल | बे अ नो श सी है भग मो 
ले, जो बने मकी द स | का न स कल नान करके 
ह, ब और दो ना करे ग गगा दब एन कल एना श 
जरल ह पत बहा क के ग छ. | हो रजा है। पित पृ रक डा तथा 
छे गे यूं किया हो तया दिसे म्य उताको न ले नभे ०4 आठे 
पड़ी हो, वळी सड ज नरे मलका | भीतर आळ त जहे। सिल विधवा 
जए शो सोती है तिका ब नय | व म करे। जन, इब फ और 
खा और गा उडे और डक नमक | पके बनो भो जह इसे बदन 
सुदि ख और जतसे रा है। नस पते कोई हुए गस गाज इलम गन दा गली 
अक बल पड गत हो. उसे पष | स्न नक ल ग 
दमक घे, जमा स ड | थ ह आ बम शा बी स्वत ७ 
ज हो जाम इसे न धुड ह षो ला. प; ग शा. जड और ज 
जह स बा क वेळ ग | आदेको दा लु स और 
आए बु सके, गुद्ध महा गा है। करे पड़ | जतत जे ष हठ हो ै। 
ह पणा रुके, सहारा, नह, न सम, 
गान, पाल, र, स जक | सके नाल, पतं 
जरे ओर नो मासे व अद गे | नत ब (भयो दर दान 
इसलेमे जरे भ द ह हे ह को इसी र ज चे आललशक 
प छ दळ भ ग पाक |कल्ती चा जा पाण नू हनी, 
जो पु र शाक खान भ न वि, भ, करण भ प 
ना एना हे क ज नो भिम, ना गड डने ला 
ह पल "न है। आक का, नतन |स, ग दच त मीता पीर 
जर मन ज किरा | म पान करने शुद्ध ही है से 
जुग तफ दण औ? कळाल निहो ता प ति पिको अवहेलना सै सो 
जड सरे दख हते पतिम घे उघ हण साग वि हो. इह 


नर न शाक्डबपुलूण- 
तपा है। निलन जा छा न करे। उ | पाका ज होने पो रवि एलान 
ज केला भर के केपल हीन और कान चाहिये। उँ तडि ऊ समके नर 
गाजरीच जी है।* अशीच पाए तो जहा | पोका न हो कल गहे तश बाले 
उस लि, भारय बाह दि। ५4 मक पह | हतप हो देत भ शि की गयो है 
तस दाण कर शादि नोह तण ह। द | लोकमे जो -जे जल आक घ हो तथ पा 
प साला अजा स स रखे जएननर स | भो ज यसु अराल जान न उन अब 
ज झष्ले- आपने शास्त्र दमो) ग थ भेकी क सोणे पचो वित ह कि. 
बो नोव र से जर उक दए कह वे गा खिल दे। अशौचके दिन ज 
अ के लद नमत नते भने हो नोप जल, लाइव, आध, चाबुक और 
क्थ सज करके यद वर्ण लोग एनत हो 
इना चहिये क नषे दिन उ निनी ७ | अप अणो नर कान मे, नकि कह 
जर लोला रजव का चाठ। अ | इस लाऊ और पप भ कत्थाण अबला है। 
जका आ प कैच जा हकल है। फिर | ले व सवड स्वाध्याय को, खिछात्‌ बे। 
सादकपुर आपने सब कर 3४ सब हें, | धर थका सा के और उसे क 
ल सड तो ला कहे आगा होते | यमे जगा जि कर जे ममथ अफे 
ह न ह है, 9 दिए अनक | रे भा न हो और दिस पह सबने 
और सा चेका साच किसा चा सका है. कटे कोई संकोन न हो, ऐसा कर्म 
क. ग, जोन, 2८५, जल, पथ, रोबर कन चाहिये। व! ऐसे अन्हे 
आँख १७, 'डंत र कथा उावस आदिके दश गथ रो घ, अ और बाकी ची 
द ११ जहर पो एन पादाजननी मै नथा उन लोळ ऑर परलोकं भ ला 
कू शोक ताल उभीच म जा है. का होता है। 
कुछ लव्य म है 'क् तोर दतक | माला इम पार नए ह के राजा 
अशे सहा है। ज से पन ए | उके प जलने सगे क 
हे खाद वहे असे ह| अपना लिचाह किया! उससे अवेर पन क 
जा न पह नचे जिले हिल ज | रे होरा भाला यजन किला और 
उने नका भी आह आहि कर्य | हर सच बह मिलत आजारा गाला बेम 
हर हा पजाह भो पी बि | साना था। बढन मक वके अद 
दच आती कै त्ता सपानेदक लेन आनेपर भराव महारात पथो 
ए बाद दूसोका उ ने वे हो जली पके मा पल्य मे ज 
दसा भो अप मा को जग हयर और पुजका गायामि कर हिय 


ल ज क ३५ 
तन व की ने त ला 

पा ख ति सन हे ग । सा गाड शालो च॥ ६३५ ७ 
मकप र सतवे जका चक्र) हा एरी ह। ८३५॥ द] 


जा सम ग आ पलो विपवीरशकपक 
अको इदा पि उससे बह आत्म 
CT] 
करके शन जनो सम यार ए अप धर 
कुक थग, ङी वाघाले अथा धरे 
जाले मभा फोर असहा हम आ प गो 
केह दो हुई इस श कह दज र, 
जो दशन चाला बहुत पक ज लिया. 
जया ह, अपाला पहन; पनोग भा | 
देवला पह दाका क हो है। 
एके ह नदला जे 
ह गस पु 
हा 
रज सीकर "हज फुला मर भनो 
जक रपण ने सपे ने चले गरं। | 
सुबाहुकी प्रेरणासे काशिराजका अलकैपर आक्रमण, भलर्कका दत्त्रवजीकी 
शरणमे जाना ओर उनसे योगका उपदेश 
जक करते ईन । धो राजा | भनो पिय ताले मिषा भोग को डु 
जडे क ठी फी अरा व| के करी भी आली शे ज नही हुआ। 
र मा ऋ ऐसा निर नहो उख कि जड 
धर्म और यका ठप कग हो गया। उतकी 
ह जो र देते और सजा (रॉ | शे उन अ हो सती रही। 
शा रवा केने । जे ७ चोका | डक इस क मोग आम जार और 
जन ध (न इ स सण ४ दडा | अ हका समाना उसके ई सू 


जलद नल न। हनम अनेक ५4 हुए, | थी छन, को ई निवाल करते में। अलर्कको 
ज ह्‌ सड, असन प, धम| किसी हह हा अ 
पला का जा मि े। न चन 
जत उज किया ओह भे रा अतन 


इम अभिधा बेने 


शतक विच किगा। अमे उके थी 
मालन हुआ कि अलके सथ ता 
जा 


वाह फी जता स सिषा 
सेत किया। ३७ प्रकार घ. | हए कक थे आप जा क 
अर्थ और कान आहा लो जथ गाल | मा आए वलजम हाप 
कहे हुए गला अतम की ब पे | जाे। कथिम अप नके राह 
क “के थे एक द अता आर करोडी जवा 


त 


नु 


भजर नह लला कि अप्वे ये भाई 
सुनो गन दे दो। भे चे ज्ञात 


थे कहे शर इ मक आक ले 
दए कष दज री इच्छ गह हुई। 
उरे काशिायके दु उना दिया कि ' 
डे भाई में! हो घास आकर क शस गि 
जेव के आके भे भड से पे 
दि नी ग बुन्‌ जड थी उल 
ज गाता "हों को। उतो सोन, आला 
मक ` पी है र थो पाना हो 
होक है।' तब कणों उती सा 
जा आके श्या चरई 


जाओ भका दे सडा भा 


किया और अलक कोमा शको अप 
ज क किया! किए सले भे 
उल अ सामल रणाओको माजा 
(उ दुरि को कषे क 


इलो बना लिक। इ पकाए शजुपश्डलीसे 
पीड़ित हा आलफे पास बह बोडी सी गना 
कह र्ल । खान थो बडो लगा और शके 
डके नए भश डाल दि | इस बर तिदित 
कुछ परे और कोश धज होने रनको बड़ा 
खेद हुआ। उनका बिल ज्वकुल हो उता। जब 
जे लेते यपत हो उठे, गड सा 
जे जस जगतका स्वर्ण छो आल, जिज ऐसे 
हो अवसर उयो फेक ते उनकी भता 
नालो पिया था गाव स्तल लमे नि हो 
उन्होने जहान ससवान भाया जर भे 
द सपश निकालकर देखा॥ उडे अक्ष 


बहू ड चे। दबाने उपे मे हए मलन 


इले पढ़, निषधे उगे समस्त शो 
सा हो आणा और ऑन ल 
ही वह उपला इ प्रकर भ 
सङ सर्वा हाप स च्‌ सक र शयको। 
स रि सह बयः सा ङग के जेवर 
रपः सानाहो श चेच्छा न रथ 
सुषा जि पल्य हज तस्यापि भषन्‌ 
नल स रसस तवन 
लु दि उसा खान न किया 
जा पे ते सुवो रुक कसला वाहिये: 
क्योकि सतो सत्र को ककी ओम है। 
जामद सण जोक देना चाहिये: पु वि 
(ह छोड़ो न जा मके छे ममू (पु 
रण) -के अति नवा करी भह; भय 
समक्ष ल बल कापनाकों सिटनेनी बना है 
कल उदको अनेक बार पदुकर जले 
हो, तृष नतला म होगा? सिसी 
ह क्‌ केप और पुछिडी इछा नू 
जो! अला ४ करके जे हलाइरे 
हिमे भि हुए और अल आभारते 


[लिसा नका धन दल हा कट 
लकर सर को ना छुलका हो उ 


सरित, तपु तथा पा सोभापराली 
हला केनको ञँ गथ) उने जमे 


३० करके पकने उनका पन किया आ 
नापे अतण क ह! जियो 
ह हसले हैं। मझा कृषा छोकिये। मैं 
मे अलल आप ए खे मबु ईं, 
जञा मे दुख कू कौजिये।' 

दलपक जोतेर! प अभी दाण 
छु का करा हूँ। कन लन बाओ, तु 
काते दुःछ हुआ है? 

अलके कह्टा-भयवर्‌। इस चर चड 
आई यरि पेक इच्छा «को है तो चछ| 
उह पच भा समापना पुग हो 
गुणे ति सी उह है; मतः भेण उमे वण 
है। घ हार मे औए मन हे 
न हैं। ह हाथ आ कोई 
जहो है, प सी म 
हिन कोई णक नहों है, उ रपा हरू 
जागे हाथी, पोहे. एथ और कोश ने 
का" मा एण्य है। इसलिये 4 सो 
कई सतु, 5 दज गाप होत औए 
जार सा कोषले ह पेश मोहं सम है। २६ 


और व्माइलमें क हो आ हैं वो भी 
पोले अनेक-सा एमा देता है, वी रा 
ie Me मैं किजतभत के 


जीति होती है पत म से 
आस होती है, बह प वह हुआ हो 
जा देती है। मै लो जि पो हू आ त 
डी हूं, 5 घूजी। पोका भ ड्रग जो 
एय होता है. वही इनत ह। लाल यह 
पके जो भिका भोगि भमन कण आक 
हे. वल चु इन ज्यु का हैँ 


द्रे जोतेर न ऐसी 
हो जात है। तो थो कुछ कहा है; जक है: 
जला दो दु और मतका अभाव हो 


णका रण े। मे! रत जामे इसे चह 
र डाल आल हो गया, “जमो भवान 
जि समो स्के भात उड़ा ा। 
क इरे भहानले महा क खता 
[है चह हुयी अदस न आ हे। 
पल ही जसका तन है। ह और से कलको 
ऊंची उचा राछ हैं। सी और भ आ 
कह हैं। स्न-ानः+% नहे हे परे हैं। कह 
ned 
ज उसके शादु है। गुज 24६ पहन 
जा मोक वर्ड शकन अ है 
लो उह दे लिये सिच 


ही बम रपर भरी 
जो छो भ मएको सासे थककर उह 
लका ज त ह, गूण एब ज 
स पभल हो उ हैं ऐसे 
जाना द (मोह केस लि सकता है। 
ल्यु जो साही पर घल त किँ 


हट किला क पाल न| आ ज भो लत ता 
कट डे है. वल उद मम पुणो कन बव 
जहे है और बल तथ की प हीतल | ग वे! अक हना 2 मे मो 
आ गल सा हि| बो ल ह) माम अभ स 
हैं वचो म ह ह साध हैं, से भा [वार 
अलकने सा-! शाप कना | का दन शला है। छे थ और 
भे लय जाग भे हला. भो जह भड | बे तार सता हे। ऊहो एला हो, सही भए 
र गा ह र हह ले बन चले; कह ब है भ 
क अत सो ज है ५0. रह उ | भ ते कहों क बलान गा है। 
ज नला ग। मे रहीं ला | इसके गि ल ज है। शल चुख और 
34 स लक श इर नहर के को चोण भे. तवा लिध्लापणले 
हर को क 5० न स? जक | जदा क जा सन सके रछ 
च प भो मा सोडे और के अनातत | न्ड य एए आला अ हो जे 
जइले स एका 20 कहे? ५हाद। मे ह ११७४ र देक पमे चहँ बहुत न 
द “> मेप वे भ हो | म जवन 
इसके हिले आके चोन पक सर | अब न जगा भत स, जिले ह ज घो 
बा करना आकि 0 सा मङगल जे क भर नह हो 
भुका पहल सर काता ह। "| नो "हले आल (जक कर 
दी जले पड! बोम अनम | आपका । के द टो कहे 
पि जेर थी उसका जे पथ होता है, लि की त भष गा है। श 
ज भि ज आट ता एब | उस जन घोले श ही भत कला. 
जस पते पभस हा है। प, हज है| नाहिएे।2७+ उण बह पके 
बो) शः हो ह जा स इ ठ दा, धाला द्रत पा, 
ठ कल है ताक इ ज ज होल | तज घि ओर भे द्रव 
ई कर सं १ आदि चितको | गा मिण को। ऊंसे क 


र. 

नन्दारान। 
के. य गहाः भको स्‍सकराबसापट॥ 
दलो च न सला भात तागा कुछ ५ 


दख रपामि पक । “य डग म ४ ब 
4 उ सम गज दितः ॥ 
जी ५७ जने रण 


न नासे जो ज 
5 त ली जठ ए प सौ करा "ला म है। 


पा] 


अला उन पा क ला. ०७ 


सालो अगे तपस के देण बज जे 
ह. रमी एला प्रणया न गजि 
देष इहो ब हं। नह बोशके जाता पु 
हे ननम हो सका कसा जि प 
ॐ अपनु रोकतेका वास ही राज 
है। ह सु मध्य और उतम भसे सीत 
रा जलमा गया है। अलर्क! अब म उसको 
जान न्तत हूँ, सूनो लघु प्राधावम बार 
माजज ज ह। क का मध्यग और 
य अ उत्तोद अयना ताम याशा गया 
पो ठठाते और नि ना स | 
गा ई. ज्यों पराणापामकों उके लिये मा 
कहा गया है। ही हो मोना लूम 
पाम डोसा है। बटम तापे हर प्लेट 
(मे) को, मधे रा को और कन 
के हा: लिशदसे 


के बन पणय जिनः ख ह योग्य 


रा के आग मके नो ह ब 
है। अ भील) पत्नते हऔको 


| ता प्रभावशाली 


उस जोक डद "के भोगोके अ लोभ 
और पोर उना करनाल रसच नागो 
नका सञ्च आ ही सट तै, नह 
(एर सबाल "परः जमक अबस्य है 
[नस साब ची इ, नम, न तथा होमे 
उप जस्य पर 
जा ह और तम झत-सम्मातसे भू-भनयको 
पोको गमा दूर ह्मा एवं अय प्युओंको 
भी पार लग है, उस स णग म 
जाक अपस्था फशी है। जिल प्राणयापसे म्ल. 
[आई जज, समू य सोः चयक 
च दो मा होते ह डसको छ 

ज है। 
सल! जयराम लाए नथ गोगाष्यसरे 
न न बहे यो लिये हि 
ज, 


टली धनले रखे, आफ थे न हो। 
दग कीलो पसर 
और हक करे! जो 


कर उसे चुः चला है. उसी ५७ ह और नोपया 
देगी बक फ ६० णनो स ग र शरकें। गत और उको संपे 
इन रता तै बटे चलते [रखते ह य रहे। मालको कु ठय किये 
जलत पग हो चाहता है, णजो नहँ | रहे। ठाया बे स न न दे 


लो फट बरणायमके दा मे बला हुआ 
प केबल पथो भाल बर है, मके 
रका चहाँ। जलदे छान पको ण 
गायाम सान रहना चाहिके 

शव हल, EF स्वाद 
मोनो कह प्रदान करनेवारी अवमे शा 
जाए हं। अठ क एन सनका वन 
मे जम जमर शृष औए अशुभ मी 
नेका 'हल क्षोप हो चाट ओर जो तमन 
ह हो जाय, ला न मि है गरी 


नामका असः {ड को हु कल 
सगले एमेुगको 


और सरापे ररी गनिलो भक 
आच्छि म निन मे ला ह नेण 


आए करे। जैसे कडू अपने व जहीम 
|ममेट खा है, उसी रू ले अत १४पतामोकी 
उन न सल है, उ मि भव्ये ही 
ख केका मौर एकया पपत स्थित 


te मकण 


काला है। व पुम तभा मु 
यद जे बे लेकर नवक मारो 
णल घूर फ हु बन अम 
ज गास खाक ई उ सरण भ कहते 
ह (सी गि गा धई मलाच 
हैं। हक अहु शे उडू दुए जा 
सशोक सभी पप ड हो जते है तथा पह स्य 
भ हो जा हैं। चह प्ट पाको और 
स पुणो पकक खा व्योपसे 
जेकर परपणुतकक साला काल है तथा 
प आला थी दहन कर लेता है स अका 
जरावलप/< एव (तही योग: पुरुष ध 
क एक-एक भूमनो नह क दोप ए 
जहे, गहत ते ४५५ ५+-एक यही 
लए म दपर ङ्गा जाता ह नो भथ अभे 
उमे गी हुई है, उरो जे व्क सग, मग 
आदि ख तथा मजो पहत है; 22; उस 
= प बे सो पापात करते े। 
मने सपमे रसो श फ इदि 
तज मोर जनयी सरो अ आए 
श्र रानि है. से प 
रर कह है। 

जोग महयन हिमे धस उपल थी 
इतस है, निमे नोभा पुकयको रोग जि 
देए नहीं होते: बे नली मनु सल अर 
नली आवी पहाता थीरे श जल पी है 
डती एरा यशी गल को जस धर घो 
जागर पा करे। हल जार, फिल इम 
उता तसे र) अे।उएके माद 
भन. य सत, नामे अ, गे 
कोम, भभग नथा सरे प्रात 
सारत करे। उमे आर पा पणार उसको 
खाणा कालो जहि, ५४ मनम उत्रम पाएण 
जो गल है! इन मो १० औमो पा होजर 


| आहे फला 


यर! पडकी उच्छा सकला थो॥ पुरुष 
उड़े आयरे ताथ शग परत तो। जह जिक 
हु नल घात ट ५५५ उल्ल 
न स । ज अधिक सही या आक करो प 
नो, द उलो पलो अबा 
जोरा आधी “ती हो, ऐसे जब 
लपन होफर सोगा अमय नतो रणा 
तू स्न, जाग और प्ते 
खा इनी मीशा, चरे, सूखे पके 
नी, समाम, ज म नव 

कक ठटक, मविसें 

इला दलो पक र “इक रा सोम 
कल फ पगा ग जह सिक 
हन हो, ऐसे देश-कालक। गासन फरे। 
बो अग सयत ह भी नपछ आ 
जो भ चोड २ पो गर्त उ स 
पए न बा करों वो) अ करणा ह, 
उसके काडी पि कनक तिते जह 
ज सरणि नर, गत, अमन आए 
ज्र आदि शा दीप क्न १4८ लत है। 
जज सादय सके शज ष प्रक 
जे ३८७ ऋक न जिति 
आपव है उन सा बग गह, 
ते (गृ न्द न) तथा और कोई 
उको रो” हो याव लो उमे रानि 
हे भाय हुई जौकों ॥इम-गाक़ घातो 
ज हे आभया केस उसको ए ते । चह 
हे निकाली ऑर लामी दूर 
कला ए इसी ५१३ जय से बस पह हो 
ब सले हे घी पलो भ: के। टोले 
(न हो नादेवीकी डीर बहान आने 


अबाशाक भाएा ररे। झा प्रकार णाश 
चाह छोतेपए र भागा को कि न 
शाका पल रख हुआ है और उ सा 


त न उ बा 


हा ह! उह ह निस न अ रोष 
क हो, बहं-काँ उप ता पहुँचानेबली 
खाणा + । गय सको और सदि रो 
(हा उहे। वहे दाग ह अफ नपा 
काठ आत रश दुसरे छे इ ठम 
को! इसे बोको लु हुई 
ककन हो आधि से जात 
है। कमिता म लया/क सुज पृ, 
जाए भोर अशिक थी शरणा करे। पे 
ती जिय छप कोल मजे ससो 
जाणो निन होती है। च कोई भतस 
जत गक भी॥र प्रवेश कर थ 
ज आशि घज मे उसे पे सक 
अत कौ जला जले । गा 5 प्रकार न 
१९७ सल लम जपन रक्ष उ चाहिये! 
किह भे क और प 


त बा आ नोस, ७ 


तोन जका त उनपर, 
ल कलग यषीक लान दू। हों ब है 
इले कन क श ल रखता नहिये। 
खारा २ होता तेत शहत, दु न 
ण का. उल सुका आग, मलग 
ज जो, भधे शि, ममे त और 
जक स षह्य उदय ता पचे सथ 
जो मछ लिए हैं। टे बोगी 
दका खग भने लून हो, पडे घ 
न सके गोका या करने कने कोई 
औ लंब कह आसे पलभीत न हो को चह 
गि रीप उ पचान हे 
जा भना र गी आहिले कोई बर 
पहा होता त्या जो दबरष वयम नटो बता 
जाधि ते ट खा है। 


ree 
चोगके विष, उनसे बचनेके उपाय, सात धारणा, आठ 
ऐवर्व तथा योगीकी मुक्ति 


दायो कहते हंसा सभ 
ज पु समो ल उत होते है 
उसका मे तन फसा हसे । उस म 
कह ना कर्म कए नहना है और नलो 
को आलापा कला है। धी उपे 
उ, रू, ज, +), सा चांदो आ बन, 
जारे आदिक जीरिक बक, सलोक बे, 
३६-५ सातय, उपे नेकी का, 
काप सट सर य. अल आग आभ 


जत बरा, अरो तधा सपर दना फा 


दहे अका जो घो उने कायताओअ अ 
लगाबे। ऐहा 


जो उगे नुसा [मिल आता है। 

ब पिह बर पा लत प मीन 
न पलगी साक, श और 
+ लि र्थ होते हैं प्रन, शण, 
हैक भ म आनय न श सिरे 
च किन डाहलैक लिये प्र सो ह कक 
णान ५ कड होगा है। जब डन, 
अ, काल और शके अर्थ, ६ डाँ 
और किक आद भए गाको समक 
जा आर को णे स स आश 
3 "आहि उपसं काता है; अब गोतो 
ढला पायन दे भी लु अको छु 
| और ३ ज्यो धने लगता है. 4४ 


एह शा-भा से र 


उज जगा“ 
आह दानो दस्तुऑंको देखो नाता होमर तट हो जला हे से दर भ ब 
है. कल डे ह अफसर कही हैं श ना | नो एए स जाना जो मे ला 

जले भार सप पा आ हो दे है. उरे परापर गति तै भ 
ब हे ता है, ०4 जा "धन | और माड > सल सुन स्क मए 
कहलाता है। ल रल ह को ग सब का स जा प्त वैश्य होल हो 


का प का है, उसका विलाश छो जता है और आओ आ 
जा हो जाके करण स ब दश| ज तता जसा है। थग कु हा 
जद थी चहा आनक चक भो है| ला परमो जच से आ घट जहे रे 
पो य शु पल यल म मो भे य भम खोल सो है चैक 
हूल ध पहत भको र |, ग और से थप 
जका मा कहे सार हे कश है. लू कहो भो अश 
नहे होक 
अधिक, तिन महिमा, ऋषि, रम 
जाक शा है। उस पल उसे ते चो दा और बनाम भड 
स आठ रोज हैं। यह भर सका पृथव | भव चो न पाध भना इने 
ह अल, आदय लिण ज ग कर. है यग कला है। स थो म क 
के है। पी जकर उह जलको धणे प | चरण वला आगम हैं भर छ 
सबक, जह उ प अकः हक | कई "आम छा लेता ग अरु भण है। 
पह क राधा आवर लो पू | मा लि ब हो जनम कलला 
न ज त त्याग का है। जब भर | है। जब कोई भी भश य हे ल न 
ज भा क रथ के के जे "गा गम ड है सब आक हो 
द के. तह कप का तो मको रि भो 
लेके भला उना आल य हा | ली है। सब सह क करे सम 
है। झसी क जत पह मोक | ह जहा है तो उस चह लिड शज 
ज घ करके ५०५ उलन दक मुक | दलो है। ममो पर कर लत “कर 
उन जे पा त है! मलको है कह णका साया गुण हे। 
जत ल ल ह ज भे छत छे भ कह भ स 
ज त त न 2. जो इस चति नन कान हो पके, अका बस 
ह कण गा पा 26 क| कावि है। न साधण आठ 
क चत आरणाओके पुल क्पर्स इले ज न है! 
क हा है सा ग च । 


(जल, को गा तथा अ वर्णन और माका स ३३ 


दा हल होता है और भरण पृथी जाद | समर दौध कल येके कारण अके साध 
सनुदाब्स ग वो थह काटा खच है, ८ | उको भ गो जाग है। किए बह सीसे 
जकर भत है, जलजा है और न मूसा हो | उघक गह एाणा। बे आम हाली हुई म 
है। हज आदि तिप थी उपलो लुभ नह |स वितकर एक हो जी है, उगला बही बाण 
सक्तें। उश शिषे शब जाद विषय हैं | और वही सप हो जाता है, फिर उ विशेष 
कहं। न हो कह उतका भोला है और न जने |स एम नही किया ज गळ! उसी रह 
उसका यण ला है। सखे जन से नेहे के पार इ हो ने है, वह योगी प 
ला खड ण्ड हुआ सुर जप आगे | कप इको रह सेध फिर कभी उनमे 
ताचा जा है, तब उका दोष अल लात है | पक नहीं होता। जैसे ला हुआ जले 
अह शुद् लोकर अपने दूसरे ढुकुझेंे उसके #४ सिलक! एक हो जाता है, उसी 
(लर इक हो जाता ह, ससे झार बलाल | का नगा मत पलाल पिताक तदाकाए 
जो जोगार तत है, तब भरे | बाला है। 
re 
योगचर्या, प्रणवकी महिमा तथा असिष्टका बण॑न और उनसे सावधान होना 


अलक बोले--भःल्‌! अ वें चोक | आड, यत रयता उस» अच काक 
आत्थर-वलवहारत्य सधा्थ वर्ण; छुना चा | सिदे हिलेरी कड सए घ पो कभी 
हे! ७5 किस राः बहे मांना आ |» जाल भब हके वहाँ ई से धी 
करके कभी बेह गरी पढ़ता? लड हो. आग बुक रे हो और मे सब 

दत्रे कहार ये भन और | लोग व चुके हों, द कम नोणो भके 
आप हैं. + साधारण सुयो रा | जा; पतिन इक हो मा» ल) 
उग दाल हो है। उरे लते उज र | र न्या घ हो को 
णे द होता है: क यनो जन देको |स ने काने इर गः ऐवा! 
हो जैक पलो चने उह का ह । अः ये जमे शोण कका सम्मान करे, ला! ही 
उसकी (सि चबक होते ै। के लिये| फरें। कह गृहि होते अचा धूमो फिरे 
जात और अगा लिप अर अपे के | ले गक कोते पि प्रण कौ इसने 
जाप गथा है। इनमे अणा तो अभत ह और 
जार दक णो नगो भीष दरू 
न रखे। से कर जल पौजे, सर कवर । 
ओह और दे विषा ले जो ठ जार | गो स मिध लिये आए चे । इनके 
ए हका चर करे।" कतल पर आति | बाद जो ट ओह भित त हो, उने आल भोगि 

पापा प र ग । लग ग चोः ल 

Fe 

ह ष क इक चली बा न नर ६ ३७ 


ननन 
७ म जा सकता है, पद | लिये हला सा हक षद विचजा कै, 
जबर लोग चछ ३ न म चि | नह इना ने थी ल्य कको नहो पा 
जो गयी है। ने ल यो | सकता। म न करके को जी, 
ज, साळ, द, जी पन, क भूल | लासी और लेप हो, ब पडो 
जगी, क, भा क और मघे आह | रेन भनी यत सना । पतय पाला 
उ शर तिप है। 3: ग रेभ | भोग भा एकाल सन, नो चलम 
पारो भोल काण टे। गहले एक | भीति "बन कोे। पदा वर्ण और 
जार जहास आदपत काके मौत हो अम पी | सनेद्ड--ने डन दण्ड कके अणो हों, कहो 
रली प्रणरूप आग आहूत “आणा | महरि मिङ है जन! लियाकी हि नए 
स्थाहा' कहर पता शास परम डाले भटी | अस्त, तदी गुण-डल/भरूए यह सम लगत 
अपन आहु भी गे है। इसे जारा आाह्ल छो ग है, उस योगे सिये कौन 
स्वाहा" से री, "माय स्वाहा” ते पीर, न है और सन अपनो सु शुद्ध 
“उदय स्मा दे चौथ वयाया” जी उले श; सरे घन सात ह, 
से चवी आह है । फिर जाये ह इ | स पिच आ लल सपल गाय तह 
कषस करे शेष अह इच्छाइसार भोज ७रे। एकल गी हस मान साहो पा 
जे झली फफा एक भार आचा चरे।| उलो स होकम फ़िर ६४ मान्म नहा 
जानु भोम हदयका सास ऋरे। सेत वो समू यल बेह से तप, 
त का! ईमा पाहन त्याए, लोधका | जए जना और उससे अक घ गे 
जघान और हिसा मे धु पौच अर हैं। | हिन ध्यान ड है। ऐसे श्यतके आत हो ज 
जोक जभार, ग हेन पार, हला | ननन बी उ होती है। जे एचए, 
जन और तादी स्वाध्याय ये पांच झा | बहाम, प्रहि, पन, पे कौर 
हि जे गे है /ै हिय हग है, कही ग इस यो पणा 

जो चग “फह जातो भो है, कह जा | है आदिन अप्ले उल गोते हो गइ मच जात 
ग इह पा भ क मिडी जनक | कर लेत ह है 


लर कर्य ¬ तातो ज राग प पसामा 5॥ 
अको ह काह ना की पोतः 
te 

ताह गा पल, कक गन भ्यो श 
प द न व म मद बम प ह्न 
ज स न व भ म शत 
शकाहलने तहनाइदशण। गगणे 4 = स यः 

नु ल नना 

त जय ननन जा ७० 

ज ज र ज सोः 
`सा शािलक्ैशनातिफोलिर/ 
दद जाग उरा पिय 2४, नोना 


दे कहते हनो गणो इस प्र | द जाता ह जाल (ला) 
जलाल योगनवारमे थित तोते हैं, न| सा न और बव को बन न है डुस, 
इकड मोस भो जपे पथे नल जह | ती मानण जा पधत ज और 
किस जा गला । के भक और चरा माक | जन हो त ल ह करके कल हो 
और झा हैं, जो इप विष स्म तथा जाता घहिटे। थह अ हो शौनों न नो 
विरो उसा जेजे हैं, 5 मि | लोक, सना ज, का निषा रा महादेन ए 
पाणा परक द्ग घरे उनको भाजे | नसा म गड है! इम 2 नमु 

तते बाण पुम "क इस पककर नन | न नाज ७५ रि । उनके पि 
जप करे: उसका अध्यकन क । अथ मके | हगा हुआ थी उ लको त होत है। 
स्का न पते अका, उश और गररू-ने | अक॥ भूलोक, बा भोक और व्यय 
जो गौर अकर है, दे हो सौर नष हे | माए खोक कहन है। फलों पा लक, 
जसः सचि, पञ वर हम हैं। झे दी अवम, वीस जच्छ तथा चौथे 
ह एक ज्मा थो है ओो जुषा! य | अरे पह कलसी है। इमी अमे इन 
पे इन सवके उ एनत है। वह | भजामो गनी घ सहन लहिवे अभा 
जलप ग है। चो पुरो हो ३७ | उणे समु र और अलकछ पण हो 
ज्ञान हो हा है। उचा उाए। आए सर | ज हैं। ह मा हाल, चू दो और 
त ई लिने उ "१७ भ लो है। |स ल है, फि जमना यागी) कषय 
ज रर भाडो गतिके समन हो है। [हो है। इस उर ज अजार गास अका 
णोत केपः बह मकसं दगा |स है। जो मना इसे भोरे 
जोती 2। ले ॐ उच्चाएण किया जले | जन जथा इसका भवान ए ह ह सर 
मके प्रति गफ करता है, ४५ पकर | कला सय काके ग घोले छुफ हो 
##कारगय जोगी अका भजर अक्षा | कहा पथाम लो” से जाता है)” मिका 


ना न स न नाजर कल ए भः ग 
अला स न्रा ७७ प नो ना नाणा 
त बि | 
उ न पेय गक लाति प्रद् न नह 
जा तात जा स ह त 0 
न ज यु पक तह 2004 ता 
अंकल क ला शान अ १ च 
पग बाद कल य च ग शु 
आ धच पज पुर क न न धनणण 
Ce rene oe 
ज > व भः ना चर ग उर 
द का गता प जन । ॥॥0 5 समाक 4 
क ठ0 को फाड़ तय जब 


(25 सियी अला ज पो 


कक ण जल दुआ हैं, कह अले 
हा न आरसा सगवः शो 
| इसमे नह दमी जग 


2 मिशन मर 


ज जुलाइ ४६ 
आन, लय जुळे ताव उसे डर 


सवा मुव अ 


आब अशा उ चुनो 
उन अहो हाता हैं, मने देशने 
पावा पुरण जपन गको जान लेता है। 
जो = देवमा (शकण, ४४५. स 


"क, बह एक ते बाद न वही 


लको किशणोंसे गज और 


९ किक 
जन गो और दी रच दन करत 
इस तकी हो है। 


जो अकरा स्थूण 
जा है या ले जज 
वह क यसा 


सेता 
जालो है, उसका चग ॥८ महोदेक रो 


55 हैं। भल या कोके १६ ध 
की हो भा पादापषाएका प सण 
(बो द. बह सात माशन महित ए 
ह| थाह ही, मूः उत क, मा१ 
जीरा जले उंजक ॥ 
जी वह छ: गस 2५ ५२ गनन, देता 
है। सँड कोर आन चल गो म भूलकों 
जवा आहा होना पड़े ब अपो छापा अर 
चर आज भह 


क र्ठ 


ही जित रहता है। पि विला गउएके हो 
दिण दिशाक जामे निजी पसक 
जा थे दए रर उनका «न हो. 
जो उग मपु मलल दो सल सहतेका ह 


ताई की दे बो वह एक 

हकल। न विस 
जे ो इभ 
उल औबत पह तिलका छी 


समता जाहिये। लाने करते हो (निका 


छाए और द सुख आये कथा जल र भी 
क डरे लगे, यह कय दल दाहा लो 
जोडत सर! है। दिखे भातको दू 
पसो नण छेनी जान पे 
जगा ने भी पिल गा रमाइ 

। जोसे 


आग लोन नहीं काल) यणे ही ताल 
आर काले काड पहत हुए कोई स्मो 
जतो हुए पो ण विको और से आ. 
ज घ जीत पहोँ दहला पि क ग 
2 चुँड हा दुआ कोई गला जु 
श और उडला छूदरा वारी दे वो 
का षवे क मंत आ एस चो 
पापले जोडी ले लेकर चोटीलक 
कड्दके स्मे हा खा है, बह महु 
आ होता है। जो सममे 
कस, ज भ चर्च और खिल पातलो 
८ ३७ हैं, उक तसे लेक ह 
द ॥3 हो जा है भने छल 
प औह बे पके प वा 
ल भए ह उसकी त 

| य हो लो है। गोठे म चिके 


द, पहिया तथा मोना ब और बसी सन हज» कह 


म और बाहो-दारे गल गेले दई जाय, | समको भो लाल वा चाले सला देखे, इसकी 
लाल भ हो जाते है। भोजन कर | पी भू कट मबा राहिये। भाका 
उम थूखक। बर होक दो | त होर और किक बिल्कुल बदल 
जा जो जे ज भिला हे, उसकी आव | यात्रा भी लुके निकट से 

ज ल्प हो साह हो घाल है। किसको का सिर आ ग है, सह महू 
दो ला अमदन इला ह, ज सत | न से अक नल हक थ, थ लाग 
जिन भा उसा हो त दक नें उसके णा पनोग थे, सको न और 
जनो पसन देखला सो. कह जीनत ही | फा नत हैं। बह दला पूना गही 
यो आ एसे सगय इलणाप और | कस्ता। ब, गुलो नब राही म 


हिने शर्तें एख गे, उह माज्या पुरुष करत हैं. मा-पा एश रमाए सार की 
उको जाइ कोण हुई क| सिको गछ कटता। ता ह गह, कह बह, जनान 
डी आर काम दजे-नीने हो जहे हैं वा सथा लट महात्मा पृष्योके जाले भ 


लिक का रहने साप एला रता है, | शोड़ सता ै। बुडि पराक इन 
उस आह मा हो चुकी है। साड सब | सण जनका एपी चाहिरे। गनन! शी 
जरे जल ज नोच जाली पढ़ जाब नो | पणयो उना हे कि बे अ यलपूरवक उन 
जान बो उषो मूल ट समहन | दृष्ट सो चे उ अल तथा 
जादे जो उम ऊंट व गाह वेका |दित-के भोर म फल पे झो हैं। 
दक्षिण दिशको ओर बान, उकको दाल स | सान! इनके विह फो भोपत देन 
ोडबाले है ऐसा जानना चाहिये। नो अपने | चहिये और सन ही मर बिच नरके इस 
पके आकर कार्य कह जहे । कालो 
ज चुने वशा पि नजी पचो नह हो बा. | जान तेत बागी किसो पि नयने नर 
उह भो जपित नहो रह सकता लो सये | गाय पल झो जाय, बिले समा वह 
कि गक भर सिरे और लमे मिकका | समय निक जा पे । आ देखकर मोगी 
= गलका धन छोड़ दे और उगे सवपाक 
सरर ससे निहो ग बह आली हो. 
रे सतपके प्रत्येक भे योग क-म 
हे । दिजे मह, सध्याह तथा सपे 
जधा मे जिस भागनें अगि पन हो, 
लेकर उचत गाथ न आसे एथ 
र के किर ने ले, उसके जोबन || पुय उस कालप्त बिजन त काके 
। सो हुए जोन गदँ आर को रदागणा था और को लो भी अपा 
लम भी मो, ४६ मा गे मोह ब ही | पट हो से, नमे अ ही बह और 
सलार हो जाल है। से अप्न नम बेस [नों एरा जापका पामे एना हो 


te - संहित कर्डपपृणण = 


एलका भो ला कर दे। क बह उस मि रे ह और बम म क अन ल 
जल ए ण करत काला उके पिका ह केबल 
ह. जो न को व वत है जग वाले हो. सनो ही दत है, उन शको उसके फ 
सता वी कर मत है। कलके। उन सब इख भी > 
तोता हे ल क ल है। अब भ ही कलग है। अ गतल अपने गुट 
प शा लर पको प्त झो काण, बह बमत और शरोर आ घ तः भी ममा 
नो प जाहि तरण चज मलान 
जज खग कल तग है, एक पहले उतरा 
अपात ल का छात देत हे 
द हम लके साथ हो साथ स है। इस 
दता ख कले बगा क त 
उ जहो जे बरी क | ल है। जू क भी भह अपनी 
हो पाणि आग पल कलत ह | धणी घने से बता गस 
जहो उग नगक ति पि होमा भी आन होमे म लेता 
यो है ३ आव यो हों ह ही उच का येण ना भोग 
नाह सो म, नह, नला. छिपकली | च, आले सि करू 

ता सब वष महच ह| पुरा सपत कले। 

i ७ 


अलर्ककी मूक्ति एवं पितता-पुत्रके संवादका उपहार 


सुति बा है न ॥॥ अत | हो अका ॥ उद मे मिज मेड भा 
आधा रजके चरणों गग नरे | डर! सौपनबश आपके पु सा ष 
अल प्रन स मित नला! | हज और धतो आपने परका की। 
लाज जे रुद पादि कराल्‍ूर को जे | जब प्प छु दिन आह है ह अनथ भी 
ह पी सो तलका अत्य न उ | ज साधक वन जा ये हम समय सह 
अब उपिम कर पिम, एत में असा पाम | नल आपने भो आपके 

जा लता हूँ। लारिरानजा मतान्‌ बल | ऋतेबाती भिड़ हुईं। धगवर। घई 
उभे सल पम मेरा वनात सस ति | लिश वो ही मेरे उच्च 

उही घाट हुआ था। कल रते लुणे ज | गुले आपके रानोप आगे सौभाष्य परत हुआ। 
राइ इण शा पान किया. वह | आपके मादर आ भ आहार और पाए 
आलच जया हैं। भावय दो के सैफ | जत गा। अग भा याज खग, गे फिर 
जठ र गा सोरे हँ भ नयक म गये, इस प्रकार हु भगो = बं अत रे 


का हो चन शा हल, लोमा | जनान मा है। आष आज लेकर मे 
न, सौकार रत, से रे 


ना और यभर दोका चन है 


ज ए पे ला स= a 


जुट | ले खडे“ जडला अग करा रहे। 
कलात हो। इने हमा गे है, |. लक बोलेर ता कात ठीक है. 
ज भब मोष आड रहित हो भोके | १हले म मनचे भी ऐसे है विचार उत थ, 
हि किले रहो छि अब मेहे सोर ध हो गयी है। 
मुन कहते ह दनेगयोके सो केर | इसकी बा मुले भे अनवा 
जा अलकी उड भरता किया और स | य घर मैने दोगीक पगजाो शरण ली 
उलबलोके साथ ने उल स्थानपर आये, जह और लन कणाचे अब मुने छान र हो गला 
उसके जड़े भाई ६ और कान गनू थे! है। समए जयो कर हरा अत आरम 
माहु तरपा पाए, विकट १ | आयि र यतो अद गा इन 
हो गे हा बाह | मरको जीतना ही सरे गढ़ी मिण हैं: 

अका अ4 मे त ज की हह थी मेरे 
| जु हीं हो उश सू भी मोर उपा नह 
मो इन सब आतोको अच्छी ला समझ लिया 
ह| अत: राजन! अल अपे तुम कोई दण 


| इहा 

के ब रक गगह अन 
उ हा जे और “भच प नकर 
अ भा पाक 
ब न त 
रा था, ह प हो गश। 
अब ह जता हं। ए स को! 

न कहा णको ए फिसला 
आलो जे और का कोच ऋर्च लिझ 
इल? बह का मे एक सो बस 
ज हो रस है। पर सर गल आहर करा 
स हा सनत कवर अब | ण ` भे नुदा ब च एग 
उस कहे दुर गला मो मेष तु अल ङ लिया ै। बह जो 
वर्क ले वो भई सुह को ई दे दे तब मरे हु भह आ करे 

अल! हु ज ज भले बल किला मर लए 
कात च बरे। 
नग है और न आ जाहा जच |. सब जले. काशिणव! मत वि जेल 
ज बल ताठ ए राज रद ले | छ कला वा और न दी 
मा न क लम तका त का न जात कह कहलाता ह दी) मे 
दा बा क सोन जाक प नह 
कह भत त साबो पा डे भो फैल हुआ ज मो बड़े ई पछे 


ज है इन नाको शया मु भा मार गे 
जलप ६६ राता, उही समग्र जात 
का । ताय का 

चक ट माते इम 


सा काजे एको के पमा शर 
सुपका, उसी र 


उस अलककों गुर भ धोम 
ज उ हुए देखन ह बत वो का 
ब थ। सक यह इस एतेना उ है 
जोर इक सा ' भाई को करत च ह है। 
दब स सो इख पह है के मन 
दी भाल आ ग; अल पढे 
हे लार आवय तज किए इस डा 
दको या इुआ और बे उनी ब्रा 
टल जर ो काव ह मो भा, कह पण 
ही अत वु पा के, अब मजा 
गलके र रक और सलक सावा 
द पीकर उह आक दते क पु 
अहण किये हुए मी ना, गही दिचापकट | 
ज तक सक्ष किया भा। सो स का घ 
जगन आब म धिके लिये गा ह पर । 
लग उरे पड़े ब आसे पवन नन्‌ 
कएल सा है. चो मिदि 
है, उनी पादर्-हाच प आदि मेल! है।| 
ज सयं स, स्वजन और बे हे छ 
उ. ज, कार औौर मोक त हो ब 
गा रे. से चे सुह रे दच 
द होते ह। शत्‌ म गन यह महत 
जे क कर ता न मता हो. 
आग में ना । म न थी जी बनो। 
जिल जह्‌! का 

जे पह बह्म फन 
अपना भत क्यो तहों लगे सघा सह 


न ह | 
सुह बले एन भ म काम और 
जोष च पु है ने भप, थ और 
आम जो त प है। केवल गोज तुष सचि 
हो, अतः चहो छु सधे अवता हँ। 
पापि होकर पु । एन लीधि उस 
आलोपना झर और उसके असुष अपने 
कल्याणके चालमें लग जाओ। श ' वह मेण 
ह और * मेह मळा तिह कहीं. 
कलौ चाहि; ला जाहो षय तो 
ना भर ही होता है। धके अभा कोई 
जक सही रहवा। अह (ब) प सगा किसको 
है, इस स दें दिखाई करना घाहिये। चाहा 
और आतलीक क्क आलोच बनो घाहिये। 
यके वाद भ इ दह विचार झा 
चकित अन्यके लेक? विशोषर पो पालि, 
अता लक औए हल ता है, उसे घातना 
| जाहि और एना लता जो ये हूं. का मे 


जना चहिरे। इह को 
अमे आच होगा और जो उना 
हीं है. आओ अप्या साउना-कही अजार हैं। 
दत कह हे सर्वत्र व्यापक आता हूँ, “पाप 
इ जोष लोन इहि हि थे 
स+ जस मला हैं। अच ये जच हूँ। 
सुत फो यीन यो सक | 
दर जु सुह गाने यो 
जपले नारो राह जी 
ज ने नोह पु पाके क आमहि 
जर दिया और स्य ७७ अद जायो 
त्यात के थे आमलक हि पे इसे 
ठ न 


का मिपो प्रा हुए। 
फालो! आए भी जी मु हये इप 
उ यजा साउन कोमिे। के आप उ 


जहो प्र होगे, जही आग आपनो झोक 
उह होगा। अब भी ईगा। पत्र और जरो 
जे मा तेन है । क र आ 
ही होना है, अत 
आपकी आज लेबर मै जाला ह अनि एव 
वच शो सके ते ेा फ कसँ, 
ने भे प मोषो वि हो। 
जी कहने ह अपे पे हो 
कल और उनो आह। ले (स बुडा 
सत द उ को कोकः चत गये। 
उनके न्न्‌ पिग भी ट्यो प्रकार कल 
कर माहे जाक जभ आमे वट 
। पे पु तनी धेड हुई भर उ 
अ आहि नोज त के उकल अप 


क | उन जड नू हो पाप प्रम ्ी। 


कहन! अपने 
अब आप गौर का 


सांग जो ल किमा था, 
क नथा नत किया। 


~ 


माकडेय संादका 


६९ चुने नहत छुचूर उप्देल वा है। हे 
हिता कृपा आफलोगोका क धै है, 


आरम्भ, प्राकृत सर्गका वर्णन 

ड है। चता छेन पला हूँ उह 
लत एज झक विषय आपलोगॉक ड 
मी भरल है, पै पू किलो गही है। 
दि जाण ण ज है तो घ ने आग 


पय पिरोलेको आण सोकर भौ आ 
महक सया कर हिया। आपशोग भन हैं 
क य समो रा लिये मलाभ 
कह जात थी पसा है नजीर 
आइ 3३ लिललिल नहों कर पले। स 

है मत सहे ए आपलो 
किय दिस। झप यन ने हो 
सङ्क ४ भरल ह सुषा भा 
ध किये अप जी ङ बह होना 


चो प न फेक 


न क 

कह न जतै स इक 2 
हरे जुन किलल जकर गह ला र 

सगा? देवव, कह, मिवा म! मू भिक का 
द कि जलवा ससे है? के 
उता गहा बी चरि कैसे है? 
हली पि नित फल, जैसे जैसे कहपोके 
का, जी जो जजन एड, मनी उसी 
[हिर बड़ा पीक मिसा उ सुइ 


आ काण 


ए कहे, चर भन जादि, लोका 
करी हिल 


म गत प लन 
एक नाला हैं। के ७ जाता 
न र उसके आड़ कस रेग ग इस 
उ बौ क द 
पो कहा _ त आने हमक 
लोख जना भ सड हिता ५ मरी 
ल कहो है। अब ह मे पे हुए 
हक १ करते है, यु यु 
जाक दव हा के, यो १९५ 
जूक, चहात तथा जा धात 
ने उछ ब भा. कहीं कर जाएये क 
एकान म पुन का आलो 
कहीं टक कहो जप थी, 
चे आने इसने छा है जदा मनो 
डी गा सा ब अका उक्त 
हिल | उरी! हम जापये > कली आ 
2० बनते 
कम ल्या सत्र ग दाक 
कडे न परइ! सह है; कन सभ 
दा कती पवे नह अरो मे 


जभ अला 
उनके श कमर: 


जाके ५+८ जत हो. 
कण ॐ वेद पलट ६५ पनर पाध 


चुक बा स साह र और बेश भो 
ज हा किे। शल हाल, ब ज 
रे चा नमस्म न +त ना 


दशा ता एकते दे। जस भगहा 
सी चे त किक और साच 


प ह जय आ स णक 
पतव भूपुर रेस 
उसे आध किस किसे देश दिका 
और पु पे सना था। चलो 
आल मु कहता ई। मह पय किक 
उल पोका नश कनल हैं। 

ज ण नो उति य, सम 
आहा आ, नए जो ण 
ल तथा द है, आ 
हा कहा न हैं, उ पहल अ हलके 
का है, क आर कु + होकर है, 
अल पम दि प्र है, जो णा, 

हगि रो एते औए ज ह 
जा र अनम लाए कल दें पाप 
उता भब रन आए कत ड बह 
पुय य जा मेको कम 
शि ल 8 
डी सथो है उ किसका कै हा है 
किसके रुपये कि, पत ब 

रा वात को ध भाल बर काला 
है।इस पक ज के कह अथ 
डे है। जसो मवने अलक मवा है और 
जहे कूल, विलय दकल उरी है। 
स आदतें केचल बढ़ थ, नी मि 
जी, अ और शत ठम सा माई 
बाचा ही है। जह ए का, स रद और 
दे ए है उम आ जर ज गोहे 
द श गोर तो गक कारण एव 
जलती है। ओ आधुनिक कह, पुत पढ 
जा भवा है। यह कब हाव श 
स प ह भव कुछ 
ज्यह था। 


जक संबादका अ, क अका कण श्र 


मु! ह कूण अवे गुडी 
सष्यत्शारूप प्रकर जब भो कपे 
आ इ, त उसे महक मिव 
उम हुइ उ सोन (तक) 
जे आसा फ हा है। नमे खोज सयले ए 
जा होए है; दक्ष रार आ हल महला 
आल्या यड श्य ग और तले 
जोत पातका गा गया है। साक उस 
जहे वे (साल्लिक), गला (पशस) 
था सिरप ब्य 7 गाला उङ | 
उ ह चे अ प महा आ) 
इ, उघ जकर जहा भे मचे आन है। 
पादि लामक ता अददे ननो 
षट क। उत शता शला 
आकाश उता हुआ; किर फे हम अङो 
शब्द ताठ आकाशको आ्छादि '। 
उसके भ्या ट, थे जयन 
जला ए इ आइ ल चाल ए 
है शमा आये ज रारो 
को आणि पि वा चाहने भ निरा 
लेका आयी राक को। इस र 
से आर प्रकट हुआ, निष मुन रूप 
जसा जाल है। एए क-्ातावो 
खपुने क्रा गसो अमता 
का होर उच तन एम-ाा 
बर नाज बल ट छम, के. 
३ तह गणे बुत है। छिए रूप माले 
ह रक लनो जाड 
हे नाम मी तिकार आथ और जे 
काकी स हरं ने यह महाका पृथी 
उ, गच ग है। गन न भो 
नेता, ले ग्न 


मे गत हैं। न केलो धेर भचा थी | 


का साल, भे अर का 


[0% भइ 


ल कत । तय थ आल है। इस र 
| वा य कृ म | 
विक अहो सरणी आधित 
से वह साक भी कसक है। उससे रुक 
हो साथ ज समो उतत बीत है। रीष 
जनया और घोष अत ग (गज) 
म दल बहलावों जती हैं और तनके 
) आने 
हए हं प्य गळ भो पारक साम 
हे उ चाहिये। रर प तया याल 
दसा जापक भरे ग हैं। अ, घ, 
ह और नामिन चौध अर शष्यादि 
टोका हन कके दे ह. इने एक 
जन का ह। दोनो फु, उब. ते 
थ और भदे ण का जा 
च कक आल आहय, 


| पनाच ज तभा 
जै, इले बाह हुम पु होता े। 
श भप कहै उसे थ गाउ! 
च भो रहा है। इ प्रर जा जक 
स्व हो गुण क प्रवेत जह इवे 
जत अच सरश और ल्य बैग पणो 


| यु सो है म्द स्पर्श और खन-सन 


दोना एक वेषो है। इमि रसाळ 
जा घा सुरे युक्त भमन दाहिये। इसी 
ज, कछ अ प चों 

ग्य त हैं और उने 
रे प्वाल आयृत का लेते हैं। इ 
पल्ल चौंच गुने हु है और सब भाजे 
नत हाक दो है। थे पं भत शात, और 
कु, इख एज मोहे 


उह के ल कह मि बे रे 


ध हा ज कह है। 


ह्न आ अंलीष्पा- 
प क आ कर है। ड बह न अः क आग ब 
हाल स लात कभी | भका त म अः जा ब 
दह स पिर जर प आ हा | ट ह न आदरण णो अपेक्षा एक 
एक भलो ही उतना हहा बल जव उमा लड़ ह। #मस-अहकाए उले द 
पल एक हो ला हैं ग अट बडे महे द्वाथ ज है और महल 
के करत छ ल याये अणो | उ सबके भाइ अक उके दशा 
है हैं। बह न्‌, अण्ड नले भि हुमा है। उह जकार क खाल श्रकृष 
द समान अ. ब्त म जत आर कह जगह अव है। ९९ तक थे 
का ला कै। उग वाकता टम नो आ8 बहिनी एनो आपुत के 
जाट कन परण थो को राव होता है। ए ै। चह प्रकृति मिल है उसके फल 
कै हा ह क न जोह टेक जे ही पुर रे. हे अ ने रे 
ज पुरुष जले है। चुनोके जते हैं। अब गवे पनः उप विका 
हाजी प चहले व्कट इ. टोने वर गुट" लो ल च दर हिल 
दहि चसा ता रब | त सन अतो पता है, उसी ३ 
खला है। के त य 34 एता | ग जसा भी पहरो इते हए तसह 
जे हि मर पि हो "नो छगली ट होते हैं। अत्य क हज नताशा 
पू अन भ ज (बेर) ढूंढ बा रखा है ऑर आलो समत कसर है बह 
गृह हो ल या क था। अं भ | णे कक ही गा स 
ही देक जु और "त सु | उ इ 9७ वह गा र फ 
प जा हु अथा जा, हण, लु इसे भोकह अध्या्ारूप [० 

और नथ म सचि आवि एन है। ल यं हो अन डि है। 

एक ही परपातमाके जिविध रूप, ब्रह्माजीकी आयु आदिका 
गान तथा सृष्टिका सं वर्णन 

जह कह्र-- फावन्‌! आए बातो नन अच प्रकि अणो वलय (गणी 
जड बत «त नना | व) ज हो ताअ 
आके गयको अ भ साध | तले जा ही बाज है, उ 
कदत ज मे आपक च स त म जहा और (४ णी (नक 
हक श ल, जभ पव उटा भा) मजर रह हैं। उम समब खाल और 
है जा ह भिया बड नह हुई हो| उ क और पर जोत रे है 


जया गेप २६॥ है? जा पृछ स ह कहो नम जैसे ते 0 और एसे स है 


परय यले! ज सह स १० मा शोध र रा रोगन 
जता जसे लोन होता है. अ समाको पहरा जोग रै। ज परकी चोपकटके 
हलि महार पुच आत मय कहो हैं; ये वोम होता हैं, तह मात आ' 


ए पा म कम, जमी माधि यान तथा सि श्र चर. 288, 
तसे बानो पट ते हैम बह बु | मनमै जी बोलती हो है। ठा परिणा 
जी हैं। स्थ हाम शस | +ला ह, सनो! भ मषक इक ऋष्ठा 
जाप स और ति हैं, तया होते है नाज एक चला बग ताक 
गणका उन होते | एक मु ण खे मलका एक हिना 
है और स्न कमा पसार मलो हैं। | तोता है। बह सतुणो दि राहका सा है जैस 
पोर सतवगुपके बे गु ह शिशु | बेल श व्यतीत हो सो प अथा एक साहू 
इना बालन के |" होड. छ: मोका ध आर जर दो 
अपिकतमे तहो | मषा एक शहा है। वो आ चाप 
भए करके सभयर्ण जय दा ते ब | मः चणका और उगत है। उ प्रचार 
त से है। इप र मनुष्य एल उ दैसक्‍ऑल्सा प दिन स 
जहर इस लो ल ले ए पा होकर | उ चित तो अतप उतर गा तमा 
जे थे फेर जलम ल" हो ह! से [से हेश अनह हज चीक शक चाई 
जोति पले बी जोत १ सच सा| लोल ह मे मतय, केस आहि कहे ह 
पा और आल खी पक शा ठे काटल | अर ३५ सिभ चुके पाः हकार हि 
है बा इन जाणोन अनुस। जोगेदाला, रहा, उडा साय होगा हे, भह स दिव्य पी 
लेचा और काठवाला गौल फ घा | उसो स्या जेर उतने हो ज सल्मांश 
कहता है. उ एक पक हौ अधर भिम | हता ह हन क मिल जक जा है। 
नक क | जे अ्मा और #ब्धयागका अगत तॉल-लेन 
शण कल हैं। ह होकर २ एो ध | सी दिला वो है। दो € दिव्य पोक 
अर सह हाक अका सल को है तथा| वा हाल है औह दो श दिव्य ब 
तुक र ल ययो उयो (एक | उक श इथ गाया हते है $! 
फलका घालन के हैं; एग ल लू | पुक हजर फि तो छत छो तथा 
एलका कोत चा होत हैं। “णार मी हि उही इना ध सके 
ज कोर मो कान नस | सभर "हं क्ष पिः आ इ! 
किट हैं। न हो बीत देखता ह औसी हन | दिव्य मपो एक नी बन है। एक हज 
ए हैं। वे "जन एकद आफ अ |चह4े बत बाका एक दित होत है। 
एक-दूसरे किले कहे है। इक एक ल भी | अत! हाके हक दिलों चाहे बे चद 
लोग नह झेला चे ५ुक-ुस्टक क त्य | होते हैं! बना, सा इक्र मत और 
नहो कारे। हा म अच लोग एक हो साथ $ होते 
इ र जगे ल ािे। हैं और ए+ ही साथ १+ रहर भी हंका है। 
च बहान धवा सजथ च यड |स रार इकड! चतम कुड आन 
की सल 


जहान अर अब, क आिफपण, 
हि हत ३. पवार १ एटा लगाए दाद अरे का हि हे 


गने पलार सला 
जह करोड 
का हक मजर मा गा है। दके 
ल पक मना आ ल अलस इदा 
जं होते हैं। ६॥ न्को नाहह गु करो 
CE इसके अल विद्यनने 
जनन पहरका होमा थाथ है। उले 
प 

जहे ै। मलोक =. 
जोक ते गह इता कप 
उ लके निवल उनको 
ै। ह ननो न+ एक महाम गप 
हर जा हैं। को रा आ सती कै. से 
3 उसमे जगन ऊहो हैं। जे एलिके चरण 
ही इनकी उ भो होती है॥ उनके नलो 
र कटक क्रम भ होत है। इस जा 
नः पहाल एक घोणा है आ 
न नका जोन दा है। लके ही रका 
एक "पह ऋटने हैं। अशे पकष नपोको 
"प ल हैं। इस पाइ बाळ एक ६७ 
जेल नक है। इसके भम गच नम्ये चि 
हाकरण हुआ भा। बाना! अब उनका दए 
ड या रहा है इने रह जागट जाल भन 
क है। 


जना पूर 
जड लाख और कोश इना 


जा लेस अहिर नथा 
जडे = भगवान्‌ ते त 


नाग माक उरा किक, अन | 
(अलुक ज कौल्य 

माकडेय अस्त! पच 
अनम जो मल हुआ था. तमि याए रजि 
ने नह ल अ पु 
दी सर उठे, उस सपय उ साहो 
त या शाको उत और पाए बरोल 


ठय भः अ दान, 
प सह सोक का के हैं" 
जो जाण इ जा आपो नूत 
लामू शे स वर्माष्य त गाण ससक ॥ 
ह नसे अक्ट है, उलि ब नए 
ठत है। भाद नसा यते हबका 
जत अर है, ल चे नाण कहे ते है।' 
जक जा उदम ३४ जे पगा 
&४ जलकर सते फालो इषम 
CN उनका बह सन्‍हप 
एल हिउ" 34 सब्य 
का और 
प्लस पछोको पिकल कर नलके मा एख। 
उ समय उलो ण 2० जाई 
ल प पन हर फो थे। प्रो 
दिम उ नह बंदी नौकाओ भात वलि 


' सुई पोका आला बहुल विशाल और भिल 


है, ले जह जाल कून का । 
पयो बत करके नरे उ 
श जौ पलको चषि उभ नपरे 

हो लगी ध. उल सम सब र अय 
राड खण्ड झोकर मि शये और एकरे 
को दित चातके करा कहो महु-सा 
करत एम दुआ उस जलसे भौर और 


अहे का ज पर जहाँ लात ए, के पो 
अस्यत दो गये 
ल फरा! आपने धोस हो. 


का पहत सन किया, #अ जुझे णा 
जि फाड बा विमा शाप नत। 
कफी जोले--जहार! हारे उव 
स रुपनेका वि य, तह फले उने 
॥ चु ही लल तदन देत, 
एतए और जय हा आशो उता 


प सि ह म आ न तथा पाक णन ११५ 


हेका बश 
फ कोताव होप बक 
हे नसो उत हुईं! ब न ज 


जसको गमु 


तषे को ल दि। सानन वह | है 


दे सम रिजत हो गा किए दा 
रीः भग जाले जब रारि सूटका विचार: 


हिय, तब उ रछा हु। उस अनाम 
उ सुनके मु व उ 
2 फिर भाब बात उस एलो भी त्या 


कय लालस त अ न कम पत 
ला हन ज उ नबी शशो 
ही एज कि उस समथ उच आपले 
सबका ला सत, इसलिये ऊस य उनि 
हई! पिली हिक बाद बहाने तह जर 
लो हि बर छोड़ा हर राका 
रप पग हुआ. जो छा और गा मधे 
३५ हो है। भगा जणी 
जिते गक दव र भा किसा। उह 
उणोकी उसा श गणो पि जद 


उस शरीरको णो 


ोकलाकलके कप भ हआ, जो पके 
अत और [क पभम ह करता है। इस 
९ है राह दिन, नस्या और ज्ये्नाकल, 
दात भयान बहे आए हैं। 

उग अप्ने पध सूले "म सन, 

तिज्‌ सवग अल एभा जामिन 

व, सोला प नुर 
न स्तोम ३७ ३९ सष 
जो. नुस अमे, जी, जज्ञा 
कोए, सक माम शया अविच यहा नप 


ता सयग य । वह र का 


मिसा उनः मु उषी ष, जनान 
ज लत अ जया चैशाज सापो प्रकर 
या। कोने जरे आदियें बिन, 

इण और पाशो सुट को। 
चा उ श छेउ अनेक णी साजा 
दाम दत भ वि और म-इ 
रोकी से कसे पद कोने आज (५९ 

जहस पाणिोको २ ककिता। यद, पान, 
यई, अपम, न किहाद, गल गश. फछ. 
CT RE बा 
सल. बैठे 
सडे कै 


कमं पुर 
ह, पा का, भम कमा 
ल अपली 3 मनम 


जा 


हो, भो हषा शोम इनन जहीत हौ 
जानका विधान किया हउ पळ सपे 
जके न मर 


का अन होतेत सहन देवता आदि 
(4 जी सि को है, उस सबके ननन 
नतका जान स ये दस 
ईं। जिस आने जिस के 

ह मुराद सृष्टि तयर वे सभी बे हो 
लोचा होते ह बा आनां जे हुए 
अल चहा टि जोक कले दे 
झी है। 


प्रजाकी सृष्टि, निवास-स्थान, जौविकाके उपाय और 
वर्णाअम-धर्मके पालनका माहात्य 

को कडास्‌! आपते आसात जले से ५ प स्थल न्याना। कुछ 
जलल अर थी वध ह, ज किला, जोग स बुरे बताकर उसमे हट) लो! जे 
अप प्यव यह मतद $५ करे कक चलुओंकी तई चौड़ाई नाके लिये (लो 

जाणन सूषा पणार केले किया। मठा १५-१ भते कुछ मप जार किले उनका 
उदे बको मृष्ट कैसे को? उनके शण क्या पैगाना एस जकार बट। सबसे सक ला हैं 
हे का बह» आदि वा ल ऊजा मना पाना उससे बड़ा पेश होगा है, लोली 
जहे? म भ ३५ है। उसमे उत वह गण 
जाणली बले! अतपक्षा चिलान ई_चाहाय, लिका, ळा और <बोदा। दे एक 

काका बहारीन परमान उज ३6-५ दज अका आल आल गने बे 
० दो, तब उ पना एक हज सकी गनका एक बी, ७ उलूका एक फ, हो 
पह २27 ६५। 3 ४क के सब गक कथा पद एक विला र दो वले (क हठ सोल 
उल ने बलात! ठसे १६:46 है। ना हापा एफ पड हता है।इस 
छ सहज आज खी एलो जलन दिल । मे गाह भी कह है। ले हजाह गु एर 
ह सोमी आफना युक, सीर और मु और चार दि (के जन होता है। 
जो थे। उसके चाइ उक जो कजा पन ननो जपो रहाके लमे 4०५ 
(ध ही एक सहज स पुरो नत क नगु. शाी-जगः जर्द ही भि 
क थ +« ०, बहोर तथ म पिय ककिचा। जा शा त. गोत।ना आदह 
दगा प को उता ६५ नोज कदा अ्नस्थ काके घ पर उमा प 
ष होक एक दूतक साथ मुनको छा! चाणवे। हके जे और ऊयी चहाची 
उ प त ६० 5७७ जा जगार हो. जो फाय पा लो, जिसके लई ज 
जाने पिता, स, शक, आह ओोक और चौड़ाई कसक आह श हो, ५6 
हू कदशरा है। उसके रउ जला 
इस नात गहं वहे कहर लम 
पलक एरा जाक आ बसन थी, द भ) इ वा होन गिरे । नि 
अ ही ल जह सकाल थी। इसके बद संग चहा पो अधे॥ आह हो; पह 
जाता उके शौक लोग ३६५ दभ कहलाड $ और जो पु नई हके 
न जे शग उ षा गरि ह उकड १९। 4१७ हो, अ ल कहे है 
लड़ी) एन इडो द जो परे पहले चौलं पे #० दे नवय ह, बह 
ज कण 4 कु नग मप णचा जोगा कलला ३। नही नहा औँ 
वनज गुल इ ११ उरे झाई गह है उ पो र #हते है। कहीं. 
को ते। जुछ तोत पत और गु आ, मच तथ भग बहुत से साप हों, 
आह पलव कुछ मुष दशी. रे अर बह शाह बताता है। जहॉ आह एड 


हो, अब से वुलन रहे हाँ, जो 
जन और उपनीत भति (था के 
नका हो, उक्षा ना गी है। उ की 
हे पन आन तार आसे आकर 
उह, कोची बात है। अले अ्िकांस 
दोका मातो, जे माल कपने म 
चेश त लो त पो भमि आक 
जम और भो ह यर गांव इनके मे 
सा आफ है धहँ मा ते हो सो मि 
के है. जो र य सें। यों «स आपने 
चतह गदग शक १७ हो, मना 
स गोफ मिल हो, क काए 
हल हे जही उचा भि एह 
जुल हो. उस स्थान न 
हस बलर नह आदिक तिपा बरक 
उना अप र लिये ध कााये। मे ब इस 
उ जने गधे बे जल सी-स आह 
जसे खा हो सके। जे ५हले उ गए 


रक दृकष हत थे हर कहो जह जगे | 


दण बी क, उन सबक 
उहि च 


स्मरण बक 
जा जे पू जाए एकक 
जः द सथ ोले-् कँच-ग हो 
ह, उसो बर तलने अले १७ डाल 
वां! नेह सातं जो कलो 
ज ग, ते ही स सय राक घे 


कक्ष बने क आगो। इक प्र पु 
जिषे र आनना आहि उद्धोको दः 


कक सच लोग औय उगा "जो ल. 

को उस शप न जहान मु 

ह हो पे ६। जब 

नयु अ जौकरे आ 

आ उके लडी [म हर) कय 
जत इई और बह जका ॐ 

जी भुम हकर भ हो? तगा। अमे 


इ राच सग हे सना जते-पो्े हो 


[ज अ लक गक घा 
न क ह पुणे आग नान ज 
अतु का भो! ण ठ ग, 
क जका दशा धमाल ता 
इ हव पजक ओष्न ह होने हक 
त आ अप सोमे मामे और 
लेका च हुथ। इससे एस 
इ ए तो और जणो 6 अनध 
हे, द पत ५ और कायो आ 


ले हे। बक्से इस दोकों सके देखते- 
दने ष अजान प हो ग थे एक सात 


हो रळ ओगपिणॉको अहा इ इना हिका 
जा नः जे इना भे सय दोलर 
ह उधर क ली ज अने बालकों 
जाणे बार प्राक सा नार 
कैक का दओ गायक कषे चा 
और ये पो चछ सनकर उका गुम 
'ुदा। भन के काने भथ प्रकार आप 
किये थे, ३ ही तजर तर हर अंडे 
असम ग्राम तथ्य आह सब 9 न पैदा 
हुए को कक ए बान कड ष जाते हैं। 
भा, ज, है. चोर भा किस दे 


फल; क ५ आर लु 
जय बः भ है य किट = जम 
सँ हव भीन अण (के 
Ce से जलन 
उ क न ये ढक टोने जक 5 


स. चख हर नरो बा हे 


ज इस क लीद स के 


ह ज लाकलटनयुतण 


“ने उह यप अ जके अ नर्म मगो ग्रह वात स्थान मिलता तै। 
नो जापि च आ की सो तए | क पान करो लोग हिक 
हसो महोबा प्र होती ले। मे पौठ| सोकमें जे हैं। गृहाभवपंका विफितत्‌ जलन 
न दिले को इक पर प्र होता है। | करवले प्रजपत्य लोकल जात ले है। 
खय सोलो गलका लेका मिलता ल्या ख्पद आर दोषियों अमूरो 

सेवे सा सचते रूह गदतो जे उता शोपी है इस घकार भि पर्न 
'लो॥ गल्कमें हफर च्पे-पानक और आरन धमका पालन कायल लोगके 
दमयत करो है लो हणा कमता लिये पसो कतपत की गयो है। 

न 


स्वायम्भुव मनुकी चंश-परम्पा तथा अलक्ष्मी-पुत्र दःसहके 
स्थान आदिका वर्णन 


| यर्जतथा गर्गी गे रोग थे 
जब ध्यान बर रहे य, उस समप कके होने अपने ही समत प्रभावशाली 
तो इजा हापत हुए: साथ हा ठत्के पा | एक एच उता किया, जिव गाव सालन 
करण एकाक भ ३ हुआ देशाओसे भ हुआ। के आहन प्राजनो रकष 
जक स्थापयत सथा जल पिताक साने जना । र लावण सने हतरूपामों अपनी 
अत है। समो प्रकार सम चवच भगो सुड पर्ण वना, जो इणे प्रभव सईला 
इ । उव अर करए भी हान रना ब | मिथ द। शे साम्न मके समसे 
ज को, तत जसन अच ह बढ साने | दो पोझ ग दिया।बे प और तपे 
जु न मन पेनो जलह किल उके ज | म निखा हुए। उ दौनी अके 
जे १-५, पुल्ल, पुलह इ अर | रा शतस्पाके पर्षले दो न्या भी 
नह, दक आब बथा ध इ दन | ज हु माम ऋद्ध (आ) 
भा मे गदे इसके चद लाची आते | औ लक प्रत थ स्वछ मे का 
जसे सको प्रकट किय; र रकष और | याह एमे और ऋ (लाको) -का स 
रो उत्र. पजि थ हं | पते किया। फति शच और ङे 
सभ जो ने सबसे ल सता छिया | जए सनत उ हुई, लिनयें एक पुत्र भा 
के सदन आदि चार भ लाका अस कहां. और दूलले कत्य। पुरा चान यज्ञ र या 
इए, त सत-क-सक्र विवेक, एफचिर, भियो दि श सले “वास नमसे वाह पाह 
जा, गग और माहित थे। ... चुप हुए। थे ही सया मलन खाए देवता 
त पील अनेक जे म कहे । से 
ण बय किले. निते कोमल, कब, रान दधे तिके गे भोस कना उत 


“का इतत ज जालमे ए च दे सै नन्‌ 
म शा गतः । ie 


य तु ल ग आपकी पलक स्थाण आखिया प्रणव 


की; कसके नाम थे है, बो सयो पे | भिधा जे पा है; इशकी आबाज 
बह, प मेका प ज, ल, सए सम है। जब बाजत उसे हन कि, हन 
साह, मि हमा वषयो हीरे इन सबको |पढ ससो खा जातेके निने उद्यत हुआ बह 
काहि अपी पलो रूपमें महण किसा। इनके द्योणणका भर था और जह ही दीक 
हे नो पाह छोडी काँ, उनके जम इस | अलया विकल जाण घता घ। उसका 
जा हैस, सी, सहि, सि त, ह फैला इ था, ससे छ जर भी भर 
आमा सा चा, जाद. “हा और स्का | जान पहुता शा। लको आरे किये जु 
जा सबको मनः भए, हेन, मीन, | देख लोका डे अहा । प 
अतग पालय, पुल, प्त ति, अ | सारक भ नहीं करता हि । यू अपना 
ज जरि गण किया। अळा फो, | क्रोध ट कर । इजोएणको कला एग ओर इस 
जने परको, पने नममक, दट संतोष | मसी बृत्तिकों भी छोड़ दे।' 
और हे सोभळो ठप हय मे का | _ स का जगी! मैं भज 
वम दणड, गथ और पनया से धा | हो रहा हूँ और धवास भो मुझे नो ड 
जामे पिलयका, छम यवसाय, शाने | है। नाथ! बाहु के तरो मै किस 
लक, लि जुल आट आमे यजा | न बलवार्‌ ब? हा भे बा समान कौन 
ज इ थे बी बके पु हैं। दे, से एड सके? 

कापे उको पत्ती रे ह नामक पुत्र | जहाजे कथे! गोका भए दुध 
ब हिला, न र पौध कहलात। अम | ल-त है, अधततन हैं 
खो हिंसा थो। हे गे अका चालक प तथा पकने त्था हो तुमा प्ट हो| 
ए नि ताली नमा हात हुई। फिर | र्थ-वप र फोड ए दल होगे। अ छुर 
इ दोश द पुज लबा दो कयाला जन [लिये आहाशको ख्या फरत ह! स किलो 
हुआ। क मो दे जक और भण ब कार कर 'हुँचो हो, चे च ये को. कु 
कत्या तार थे साया आर बेदना। ने उतनी | पट छ, को ट महम रा को, से 
लय हुई! झा भरको को मवे सर कह क पूछ स कि गवा हो, यो ख 
रोका सहार कयते "लु नामक पु्रको | और अक हो, वादे गनो कत हो, णि 
उल किया और घेन गावक संस डु | केलम चख लिया हो, जो शपू रेखार न 
द पुसो ज्म ददिया। भे व्याधि, ज, | किया गज हो, नि पे आहो डर भोला 
शोक गण और क्रोध उत्पतर हुए। थे लब | षण गया हो, चो अपे समी्लको लँ विय 
अहु हैं और इ हेतु लाय जाते है | गया हो, वपर दिशा अबा कोशवी ओ म 
इनके स्त्री और पू कह है। थे अभी सा | खाया गया हो, चे सम्मा रुमन और, 

लके चद प ह, न नह तो [नाथ जया एज सालक साथ नित खया 
जे दघ द, भन बाद और अहे | हो ले सा स्रो ब्रा ला जला 


पक रहते है। दीदे नाम द है, | अथा देखा गया हो तंथा जो और किसो ष 
बह कि गुहोयें निलाय कसा है। एह |एक हो-ना कोई भी खाते-पनेका मान 


र बेल; नच मु किये, न-92ग और | प लिखे मु देश 


हू हे पलक 
न दिल पथ टसन विन आये बाय लिए काश देना कप और अधे 
जा से नटन दिया हुआ चा | मो नो मल को सस्ते सवा जो ब. 
ज हे हो जा केस नजो हो | ध क हब थू जो क ट 
दसो बूक दान और अत्यन्त अभिमससे. | होत हैं, शेसे लोग परलोको इन्छासे जो भी चेहा 
जगह मो तथा कक भ हि हुआ करे है. उसका नार फल तो पिलेग। 
जन-डन गल के हो किले! काका... पालन] हा पे लिये और थी दफन 
अल गुरो लग जो अंडे 
दे न नारक बे न मण 
न है और हे निन” र 
च जे लो ठ, मो रा चा हुआ ह 
जलन कि कश है, नो इ वि भोजन जः बहती किन 
हा जे इला मग ज त, लोलता के चत 
हा कता है, ७6 प्ण ठत ता ल रे, न न ता दग 
ले तु द ए गिण ह | हि भा चो फिर, 
3 साय कर, या गो लक पूजा होती हो त लल ल ह और 
द को कया अर क भा ह| क ए सा ह, को 
ज उको चा लरे सजत लत हैं, एम | च होड़ रैक) जहां वालक ग मु 
कोशी वल नम त पाक लो | ना गह अकटए 
ड ही एक ज पक थ पस हे, चहा जे नष लाग 
न ला ज को अमा अ ए शाजाओी रक्षा रखी उ गा म दूहे 
जल ल सार का जप | रा तां ना जस भना 
द त य जना हो, दो | त भो भारो ज ह महक 
कण ले ज त लव जता आरो पल वायन और णण 
द कक खाच जन स और ज पेसा ग ही तथा ने प सो बड 
द बज ग हो, श एुलाए तयन ए रा सहे एर स्वयं भी मस 
ड ह च महे आ वहन सिते | ली मो, कह भ भे दज चहबे। 
ल नधे जाते हो और सध पडले |: प मय और आके भो 
पोर सागि | जा हुआ आ ह जिसका भेजन है, उस 
जः पे इमो दहे भ भा पे पर ह पैर न ख़ता। 
जा घ त्या ब साई, भील हिक को 
जर और म अतल जे, ह मन| ड न सबले बा रो रहित हो, ऐसे 
प आर वि हे म त | नो सद ने न पती सेल 
उना पु बा ड छे मान अही मलल रहती, दितो साथ न कर 
को है, थे न हो ने ह नो तथा करके रोगों पे भजा करते 
पपत का हो त आर से न खाकर रा पोषण 
दा सी नह कोह ता रहकर भो क ह बी कोभ च हा न ल 


जा पल, अध्या जेबभ्यास 
गाता है, दक्ष को, गास पढे तथा 
बन ग्रहण कसते हो जिसकी बिका चलती 
नो, ऐले जागरो भो छ त ढेजा। डु! 
जो सदा छत, जन और रे ति उछ 


म 


जा जो लिजे अनम एवं निशुज रणो 
चिस चीविका चलाता हो, उस निवे पास 
कु वे जाना। जो दान, आमन और 
जड इन बी पलो पुणो थक हो और भतु 
पालन, साप एने जिक चरत ऐ 
देसे पसल मलो थी ल ना यक्षा 


का हहे शूका भाण कन हा 
कही हण एए महिस भल 
इमे जवि काही, इसको गलो उको 
नु हो, पत पु, देवता और का 
पन करता हो नथा फ्लो मी गल पूणम 
स रहै हो, ह आलमला भ कैसे रो 
अत है। यक्मन। जो पित संस्यकके अप 
से शोपा जाता और स्थान मान फूस 
पुच होता है, उस भरो और तुम आँख 
जकर देख भ. नहो सकते। जिम घरमे बिती 
यो रू न द हों र्थ जली लोए 
सूखे पडले हो सोका उठ जाते त. जहां 
आम और जल पसह खा हो. 


सु होतक बी जलता एवं ययक परण 
प्रकाश पहुँचल होह भर सभो माल 
स है। नह प्रो, भन, योषा, र, बू 
उ, हण नभ ने पत्र हो; आ चर 
लो लिगे उन हो है। 

द! नह पके ना कय नोता जलाए 
और हाकी आनल आफत हो, उ मे 
ह नमार विप के । जिस च मी 
दी और एक दिल तथा एक या मत पा छा 
हो. इसे हास तया अन्य सोक भी तास 
हे का आल भईल गथा सफल एवं 
मह मलोक अन जल दिये हिन ही 
भोजन करने हैं, रब रपस उन गो तम 
आक्रमण कत। वो पी पेसी जड़े कहे 
सव मनन जद हो चुके हों और पेग 
ह त अब आय झगा उत्मब मतो ह, से 
ने न जाता ज सूखी ते के 
उह से तथा ख लमा जलसे स्न 
के हो, उत कुल परष ल अकाय 
जओ। जो पय लाया, ज, कुलपरम, जप, 
हम, महल दवण, 3३॥ शज था लोक 
र्तत धा भरलभीते पालन अरत दो, उसे 
साम तु गही जाग चिव । 

आकंप्डेयर्क हे हंडे ऐस नाद 
कहकर हानी बह अनन हो १े। प डे 
हा आजाका उसी उका पालन किया 


दुःसहकी सन्तानो होनेयले चिप्न और उनकी शान्तिके उपाय 


पेष कहते है प त 
हुई। कह कालिको त्या था। कालिको पोर 
स्वरा होने च्याप दान या था, 
उदे इस फ्याशन इ थ। हह और 
बिपि सोलह सना हुई ले समस्त सं 
है एलमें आह पुत्र े और आल काई 
चे बन के सब अलय भयर ये। उसा 


तो प, अनर भड, ग्रा, 
र गबा स्त पुन थे । नोक, 
हो, सवथा प्रामणों, ऋुहारिका, 


| तिह, जेगहरा गथा बणे आठ 


कन्या ज र पग भर 
ह! अब म इनके फर्म तथा इणे होटेजाले 
दिपो शाति उब बालालेा। पहले आठ 


ह आ 


के प हे नाकि जोटे चो | कुमार ग०४आ ने आपे नता तग हो सह, 
द त लोक ह णन देया करा है| का रसो भा और लिक कर्म 
इल रार बह डस भकः अपु | रधा उनिचनौबता (पत) -का अश्हरण करता, 
जह जलमा चहता है। उपरी सके लिये| हैं। गकि आबाद वेबहाओंबी स 
जोम इुए चालवी त और दीप सके | तानि गोगूज और लले मिले हुए जे 
सो डीडना चाहिये तथा सुचला (बी? | सलल, आनन्सलिक गा और महो पूना, 
जलक ओष एल कराने और उच शासक | धर्तसय उपमे पठ, तासे इता रा 
ताड करे थी 4ह बग दू होत है दरका | गणा पैदा हुए सात जारा (कक 
हस पुर पोक जब आत है, हन कह न | आलतक र श न दे) -े ठरे रोषौ 
“कहो हो, यी ऐ पेशा कला हुआ पुणो | सि होती है। बा कुमार "गध मड 
जे लगा देशा ै। चदे अकम्‌ | कर है. नो पिक गम देण बे 
को रि हो तो उसे वमोसी हो | रण दिष्डकों अपना र बना सेता है। 
अणा समा चाहिये। थि जुधका फन मा | न पनि हो, परि फ (बलच 
का हो तो ति परण उसे पतमप चाचे आदि) लिखकर वाझ, उतम फूलों आदिडी 
और यदि अशुक शण था कणन हो तो गाला भाण के, पिन गे एह 
ळी राने चे भगवान्‌ ष, काथर | अभक पि न के गनत इसके. 
जा त अपने अपने तके नाणोक| ये रक्षा होती है। अतः हे लि ष्ट 
जो कहता घि जो अन शं दसरे | कालो चाहने । इसी प्रकार आ 
गको रो और थद प्रतार अहमन | है, वह खती उपक न्ट का है। उपक 
रता है रधा कोई बात कनेक लिये उत्पुक| भो शा की चाहिये; इसके लिये उ 
मुक मुले सी और ही याएको कल | है--सेलमे गुएना लूता रखना, भगवत होकर 
दा ह बह दुःसहका जौसर झु पिं है।यह जाना, चाए्टालका उसे परज करान 
उसकी शाके लिये भी ततवे पुर पोल खे मा पूजा चलाना और म ए ज 
सालो खिले जर रक्षोज-सरॉका पाठ के।  (वहण)-के नामों या का हत करना 
अङ तमक चौदा कुमार नुक समान. सहो पले का सिको है। वह 
उके प्ये करके सुण (फक | म्मे प नो और जाये इनके अप्रण 
आदिके र शाहा फो सूच्ला देता है। आदिये रा पो है। प यल, मज था 
उसकी शाके लिये कशास शको से । |स पे तथाथ: लोम आदि दुक 
सहका पौचबौ इमा सुनि शवे आदि त्याग करोते उसकी झन होगी है। विदा 
तक्षद अबला कते" आदि गतुअ पु तात नवो मे न परो 
जरो श्थित होकर अर मोली हुभाणुभ लगा ए है" यों विजार उसका ध काने 
पलो सनि कला है। उमे भी अधुभधुवक हुए उन कग तय को । चस जोई आपोजो 
इद होन काका प्या नरना चाहिए ली हे स गर बो भी यहाँ सोचकर कि 
और शुनक उनपर आल्य अक | नियोजिकाले ही हो ह बि लगया है, प 
ल वा क देना चाहिये। ऐस प्रापक | आहिक व्वौधूत ज हो इ प्रकाश मज ए 
का है। ट्रिकमेह| शात लमक छड | द इस कल सयर कसा इहे कि निवोजिका 


उ ता त न र भ 
तुलो और के निनो पो पा | र आरे भी उ भमा स्वह क द] 
लो है। दसी नजक ताम निधन है। |स सा होत है। जे क स्खानपा मिस 
बह दलम नेग राले सी पु, 'ई- | केवह पुरके मत उग पै को है, बह 
कु त्रो सकता, पित पो तथ | आपणो जम्यो फय है। उल्की शिक किसे 
जद पो मिध डाला करनी है। अत | आसय, र्य नथा उष भूप, जै मना 
जतक (गहा) कले कोर ब ता टो, पोलो सरसों ट दे। भा ही 
हे तषा शलय आज विचका बल | ध तोत पी सूक ज करे। 

के हा उसके अयसे अपनों रा क| सही पा कला सिने पिक 
जद यका नाम हरि है। कर खिल | धरय गट करती है इसलिये उसे महारा 
अनाथ, घर ओर गेले द-या | जनता चाहिये। उसको सत्तिके लिये सबको 
उल इसकी वृद्धि पड कर देत ह और सदा तो, देशालवके समो, बल मुषे चे. 
अल खी है। जा हो गह, य | वत रिख बथा नदर सग घ सोम 
आदन जक्ष तथा अनाय जनान घु लैही | गढलाना चाहियें। साथ हीं 
ह और पोखे हुई रोईको भोजन करोते | जता अच्छे वैदको जलाकर उस दी हुई उम 
पलु साथ य ध भरत ड है। पुषे | औषधिवोकः यवन मी छना ािे। छठी 
जुडे जगत पुर सी है। जे हुए हल, बा जनजाका ताम समिरा हैं। पह स्की 
और शासा उहाको हडप लेवी है। | समको उर खेले है। पत्र एने एसा 
मावो औक दा दष गामव कत | रहनेझे अ शति पो है सतो 
ह) कहे चिते केत, इस आदिका र| कया और कहलातो है। घह आयल भवलक 

(सही £। उस पका पप | सए र वपा अपहरण चिमा 
| करो ह पदि बके भोजन शबा नय सात 
रो लवे अपने ने गे जडे सो | केसे इसको श्त होतो है। आएँ काया 
ज यूत क्रा करे. घे शा | है, को सूरण गो भय दाची 
रा भ ज थाना सि, से धो महन | है। यह खो आधव पो लोग दपा 
ज प दै. उतो अरो तथ देशहाकों धूप यन देखी है। उसको शाति तिव ग घुछ, 
काहे जो भलत हो, झहे सेन दूस आहि | ोषिदिल िलोफा सवा उखे जदा जापक 
रे लगा द [ग और सी सो बवा पड कर 
A 


दक्ष प्रजापतिकी संतति तथा स्वायम्भुल सर्यका वर्णन 


जणी को हभ उती प्री | हुई। चोल दो पुत्र हुए--आप वसा बे 
जा ए और धाह क दो देवकअओको | महास फा पृक पणे अन्य 
जसत किसा। दनद भग्‌ नसो |हुआ, मेरी माता पनस देखो भ। पेरी प 
अप औलो भी पिक हो गे |स गे मे पू नदिका जम इ 
प महा को रो ला य | अ पाको सता रयन मु प 
अर सि थे हो धता औय क | मा्‌ और सुत्तिसानका अकत दु उर 


पु न वतरव्पाा 


रोके जहाते पुत्री हुए फर्क आ भगवन्‌! आपने जो अधो 
सीदि पत्ती प रणामो 2 मकभन सता चर्चा की है, उपक वर्षन 
|, महामा गणना दो पुर हए ल नें अच्छो वाह सुनना चाहता हैं। मनसे 
ज्य य जा ऊाऔंको कलमात, रजत बि ताल और इइ 
स हिता सके नप दे है--सिनोजाणो, | सयका ची जे । 
शक हथ आम सो प्रकार मरि तदपो कास! री 
कसी जन णः हुषा तंथा चोगी अपि इकरार ईले कु अक 
दोन सत तन गास को आ कि सेती है, यह वात यणो घा चुको है। अब 
एलको पही रोहे दतो नायक एर ण तलि अता काकखन चुनों। गोल 
हुआ, जो अपर दत मन पान कोड अङ ल बीस जार या ए 
जाहा नागणे जङ भा। भा नागि सनता होता हं। देता नले आठ ला 
पलो पी थी। उस कद, न्नश और मालन इ क्छ स काहा हैं। अथे पहले 
सार्ने जीन धन अर किये। तुकी म ण्न । सके भढ एकहि, औत, 
फली सने साड शचा जातस नामक तामत, पमत और चा हैं। रे छ पत्र सोत 
अता महर्षचेंकों उल्ल किसा। नरको चुके हैं। ह॥ एपय नैत पनुका र है। 
कली करने रे श पुत्र उल हुए रक, तिणे सारण नपाल शन पन पौ घत 
गा उव रज आप, छा औसा ता भग मतु-से झा मर होले हैं। इनका 
वे मो सा हुए। पू ब गि णमे । बहा 
स मिरे अभिमत देया अगत स सण पके दवत. करॉप, इद और 
साजे यप े। उचको फ स्ह बीन पपाठ रियर देता च र उनकी उल, 
(व $ के यो बड़े हो उच और तजे लह भ सगो थ जन करता ह। साथ ही. 
हैं। उनके क इस अ है-पायफ पामर और पह भी खाला हूँ कि मत और उसके पु 
जि इनि शको मोजना है। इन ण्य खत हल था। 
दी क पह पे ल पतलोस पले सासा मनाए ध भेता 
प हुए। से म ल आ और उनके दीन ले पन थात सण मल घौ 
(झी सल्ला जड़ो कुल जानाई अन होते के सां निधा किसे पति लो 
हं। थे लब के यब र सारे ने रनने नो री रजा प्रियचहको बहो गी, 
डा उसा जें आभार, बद्‌ और उसके गे यो काई और दस पुर हुए 
सक पः बाले गे हैं: उ मव च| नकि नाप थेस और कुछ उन 
काजे जन्म दिला, जिए नाग थे--सेता औधि दसो भई प्रपि समन बनो और 
दार) ग डो 37 से सम्फा तथा सो | ड़ हनी मे। उनमे खातके नग इस डकार 
मु सो, किती भ जगी पी। इस| हैं. आए, नेभािधि, मपु, न्योता, 
प्रकार पळ दक्ष क्का पंग-फ्लयरा#॥ ब | ता, भ जौर लन्‍्त। इने भिजा मेभ 
हुआ। जो अ इना पनन कला है. ठह | अरब और भिम तोत और थे, नो तय 
हिला तहो इसा और थमे तर से थे। तेभो वजने 


नुस परण था। अतएब उ 
पलत ग्भ गन रहीं 


(त शेप सह जो लेन गजघ्र | 
भस शाकः कर दिस लब कजा 
बी हो। 


णा उम्म आमोधको दा अनाणा। 
प र मजो मौ । मल 
तपाइको और कलन ज्ोतिाएतो एजा 
जनाद! ना करौशहीपके, फल स्के 
कक्षा मदन पुषे उबारो अनने जनें। 
के नेर | 
आरके उ षो चाग टडर 
दसामा। $ कह पुत्र थे. उनके जम ये 
हे-नलद कुमा, बु, भीक, होन 
उपब और नह ले जो अप गाम 
जाल सात खण्ड किये। सुतमा भ 
जुल, माग. उमा प्राकार, अर्थकास्क, सु 
और हु सत हो झु थे। उनके तमह 
जके सा खगद हुए। गाचा तिके 
जुन भ उनके पे शामपर छा अण्ड 
जो, ग इग उचा ह सल, 
स दन, भेम, अभर तथ कापिला। 
ताली र्न पे स पन 
एक र जा यह, सा पल 
और केशुपड। कके नाप भ प 
हके सात छद बनाये ग। वके 
जाति भी हाह ही पुत्र हुए और उसके 
ज पोप भी सात ख्ह बने गये। 
के नल इल प्रकार हाचा, 
हि, सेच; आद शिव, छप तथा 
प! पडी तोर जककद्धककके आंच 
ज गाज थ वायक श्र है “बढ 
वमा सदा स्वाभावक छे सता होता है। 
को दी जोप हित गह को उ) बन 


जच जे और उतके योने सब धर्म सामाय 

कपे स वतत हैँ 
जा्‌ रुक पियवा आ जम 
पाके 


जामि था, उसे छोटा महण 
नान ह, चेका उताइव, पोचा रा 
ड क, वतका कुह, आव पछ 
और नन केजुनाल भा। पजक मपर ही 
पके ये ष्ठ छुए। हिप होक 
रोष नो किसपुस्थ आदि ब हे. उनमें सुखकी 


कहाँ खत गाजी 
ही पा स (अमु, असा चुत 
आदि) सघा जगला कोई भय नही है और 
न कहाँ घर्-अधन जया त, यम, अधन 
आना हो कोई पे है। तन आत यमे न बार 
| जुका पवस है, न छ की) कहां 
स ष वके कोई दिझ न दस पे। 
आलप नामके चुप ऋषभ और मे 
अर इए जो आ मो भणगे सके बढ़े थे। 
कम अणो पो सत्य दे महारा (ए) 
का के रा कसे ह पके 
जाम ही ते े। ने हिय वापक लो, 
जो हज ण है, अपने पज को हिया था, 
इसलिये महाला भएक नापप इसका जामे 
आरबर्य को गण। 

लके चुर सुगति हूए, जो बड़े भमा 
चे। भतत ठो राज्य दैकर उनका आश्रय 
लि राजा सयवा धु तथा उष भी 
दे शा गया सा जणो 
दष्क उपभोग फिस) हिज! यह सने 
म मयार स सी अब 
और क्या पा? 


a 


पु ण 


जम्बूद्रीप और उसके पर्या वर्णन 


कॉड पाबो, मु, प फे मध्यभ साप स, जो आए 
और र कते हैं गध उनमे जन-कन-सी | चदमाके आला म है। उसके प भात 
निं? मापून (लो) और लोलालोचका और पक्षों केशपाह वर है। इलाकत दे 
लाप क्या है? चणा और स व्वाप, म्पे सुप पेड है, रएको शई 
जिप ता गि किनी है? महाधने! ये न नयी हजार नइ है। बह सोलह कन पोज 
ते पे मिक नला । जावत प्म समाशा हुआ है तथा उसकी 
रकण योते अर मू | र भी सोलह हजार नजन हो हैं। बह शव 
हिला क्या अगे पनन हैं। अब उसके सब | (घुरे)-की जा होते कारण चो 
त न करत है, सुन। मलाभ जमे जर अलो हार योजन चा औै। वा 
जकर फी पिली जगी मी र क | रा पूणज ओर सफेद एको और जौता, 
है, उस ना पिर पस प्रकार है। मा एक | पडळ ओर काला और उनकी आ लाल है। 
जे पल च पसो मसे | यह रेत अः आह, व, दहा निका 
उ ४,३ का की, साक म | वके कपर क पव जद दिशाओं 
चलद स्मि मतः सपण एङ, सग दाद आट लोकपलोके निवामध्पा ह 
36. दही, दृष ओ जलने ममि ए है। नन जहाली साधा है। यह संधायण्डप 
दे सुह भी एकको अपेक्ष दुसर दमे बढ़े टैं। चौल्ह हजार गोजन ऊनो है। हके नीचे 
अब ग नही तिक भ्न नगला विथ (आधार) सगे जाए पर्क है जो 
ह्‌ हो जाई सडा एक साख गको दर इस हजार सडन डैले हैँ। दे क्रमश पूर्व 
है। जग हिल हकर, पप गए, नल, | आद शक्ति सि है । उतके जग इस वार 
खेत तथा शज सन रक ह दा | हेग, गमार% चल और सुन 
ह ले से जने कै उसके मिद ज नल | य पर्ये अगर जाए बड़े-बड़े क्षै, जो 
और विष चमक थी ल भ र ह थे | जो भति उगको शोभा है मालप 
त पा सना कहे हुए है। निए |, गमक पतर ब्द; विषुलपर मपल 
अक्षर रथा कलमे ल नो द-दो पं | मुके ऊपर पादक गह पक है। एन 
उ मिलर काः दम दष इजा लज | तका वित माए गपा स गजा है 
कप है। जाह हमक और रेन नने | पचे ह ऑ वेलकट पड है, नो 
ह जन तथा हमला अर भी जस | गल जर पि पर्वातक फैले हुए हैं। पिष 
अलो हनर केल हुए है! वे कभी ओर पिनो पर्वत जम पिम धे 
र हजार चरन ने औए उतो चेहे हैं: रत ण परत भत मेभ तिक 
क वी साले भाक्त पैले हुए हैं। तिपा और कासे मेके 
पत विल हर, ह पो द्ग और उतामे दाक्षण थलमा है। थे पे पमे और 
ही और बजे कची तवा चौड़ी $ । म्द फत ह, नु भी।शाक भत ने हैं। इसी 
हेग स दिप हैं औौर न स क| प्रकार साक ताप भा मपय जर जा 


जप पर्वत है। ने थी विय भगनले परकी 
भि स भोतरतक कले हुए है। जै! 


जक ती-क॑ हजार पोज है। है उतारे 
ग स्य चा राम स्थित डे 
पयन परर नी बु ल पे है, व 
ताके सार ने हैं उनसे जो सा 
त है, उससे जम्दू गमो ठो पकर होता. 


ह, जहे क नमक सवणे इल होता है। 
'कह न उमे मूलभूत पनी सि 
करती हुई बहा है जोट चासी ठस 
ज पह ट गल कि हच, 
माए क्य ताल बहस 
ए इ यले ैं। 
हि! कद आहि पाए पोचट सो चार 
इन और ससे है, इनके नाथ झुनौ। यले 
ज दतरा चता गमक बर है, दांध 
अलप ल्न चल पि पयर बै 
उह म उतर पयर सि तायक घर 
है। पे आसद, दक्षि नानल, धि 
जो और झा महाभजामळ सष है। 
जताई चह, कलो, घत, ज्म 
जुषा, महानील, भवाक्छ, हमि च 
ज, शमम तव था दे्शैल-वे मा्‌ मम 
पन पू हि किक हें विक्रय हि 
जङग. पम, चकः सुनार, लपक 
सयान श, भूल, बलवएएलबन, 
पक, पी, रोल, सिपाठक- परल 
लाह और हिमाल मे पे दिग 
चहल: 


हिज, पहाड सुखद कपिल, मश अजज, 
| हलक, कृष्ण, प, सला, पारिवात 
और वे मेक पि साया 
स्ति पहि लष हैं। कक, पणभ 
हसन, केळ समान, जल, पज 
जः प, मेष, सिजा, यरा, गव 
इ जाने सभो परत मे जामे 
हल है। वो क बड़ी पहर हैं । 
हभ नः और स्वन्छ जलबाले सता उनो 
भा जहतो हं पलँ पुमा मासा उ 
| ब ह नहर कल हैं। 
| साचि भी अधिक गुण है । हज पार 
| का हेल वे देवल लिये 
| पुरोग हो सा हैं। इर पोर 
| घए, नड, किला. गाग, पस, देता तथा 
| यबे कु एवं ला जासु है वे 


| प पवित्र कथा देवताको 3पकसॉसे 
| जुषत ह। नहे भोव थी बड़ ए हैं। 
| कहो सब ला सु 


| पय भ ज न 
इ प्रकार मैने नए ५ 
कमला चर्त किया है। भाइ और भस 
आदि त चारों ओद इस पलमा पर 
है के दक्षिणगे जिक्र आहत नप 
वो चना ज गो है, बहो कमम है। 
अन्य सानं भाप-पुष्यक्ो पति कह झोतों। 
अक भाको ही सबसे शल समना 
हों सब कुछ रि है। 
न स्रा, मो मो, 
जएक; विशेसपोनि जषता और कोई शह 

जहे भ कर रुकता है। 


ges, 


ह गकल 


ऑगङ्गाजीकी उत्पत्ति, किप्पुरुष आदि वर्षोंकी विशेषता तथा 
आरतवषंके लिभाग, नदौ, पर्वत और जनप्रदोंका य्न 


पर्केन कह है हने स 
मन नायको धी नाक एह है, 
उग विधया भको कक प्रद्पोव 
इभा है। वह चलकर वे सुधी उके 
इन औए उ मनाए नण प्रकिर 
हुई ब ध मिति बी अल 
जाक हे पसलका गिते। कह उनकी 
चर घए हो गर्ो। मसे शो और के 
जे िी- बर्हा गा जत प जह जल 
बा और ०३४२ - जके कारण रोने मे 
गष वशायर-घरायर घेर गद। लाते ग 
जडे जडे पो हो 

आय गा आह ग, कह गक 
सा हुई। खोजा नतन जका पन जे 


प 
अर सप और साल 
ह गात्‌ मित आगन को। उ मसल 

अ किए मे 
ख भरो पिष हो दक्षिण यपणे जा 
हिल उसकी हन माल ६4 दिशाकों ओर 
गर्द। एक ला भरो पेपी जश 
तल हयर फले हए कड़त ना, जो |दिशानों ओ। बहने लगी 

दातो आप गला ह अडिय न मपल जापक पलट 
ह बढ़े वे चटका मचाण पहँचीं। उप | है. उसपर हावी एकी शण 


सतेकरकों अपे जल परिपूर्ण के ग | 4 जह विलत हुई। जली भशन 
लाके पायर भोक त: | प्य छतो हई स शरे भी गी 


जक ख ग 


लल स्थिर कन व्यती कमे मे | हे आणा 
र द मे यर या | ह ग बीचे 
अगात जद गाण अत इ जा चयः र पाक 


fd 
ज भ के लिया “नह रह हिल गाले। म जी ५ 


Cd 
'हुई और सदि य्लको ठय करती हुई माभ 
स ज पई रे र यपर जा | 
कशः नण आदि जललाभे ए इ | 
दलह जापक ना वहे सा । अलोगाण 
उहा ज मि 

हि! इस पका पे द गाल 
जिका नाज बह सुक ही जुका 
हिले और उसे ब विभाग थी बाला िे। 
हिया आदि सस बभे ना नहे ए 
हलो है उसे किसी लारा भर नहीं सताता। 
ना ओई छोटा-चड् वा होच 
ज न म सात-सात कुल द हैं 
ने पयो हुई अनेका 
नदि है विवा! कुण आदि जो आह वर्ष 
EE] 
क जलसे घे र्चा है 
ज आठ सा यी, सभाक, देय 
वोग पली बदा करयला मियो पतो 
प्रा होती हैं। कामना ५ नेते क 
जाह नीपे ड प्रा होन है, मसे जवी 
दद वरत हैं। भावो ही ह होनेवाली 
कडि स्वभानो चहली है। देहसे था 
रामे जो कदि होती है, उसका 
जाप वैस्पा नली सतह तपाली दि 
वोच उही गी पाल र हाली 
लडो आसी क हैं नथा उपासक आदि 
के चो तल घा सतो 
तान है! नु आदि चे डाली 
व्यवस्था और आधि-प्वासि रही है। वहाँ पाए 
पक अदु सी नहो दया जाए। 

क कद आपते गम्मा 

ला फि महाबाग! जणो 

अधी आपने नो बह कहा कि गाको 


जोड़कर और जो किया हुआ कम कण और | जर 


कष जषा स्वा. अनण ए 
लोकी जा हो सकते है। म्य 
(कलो भग र्मा मधा नहीं है. केबल गह 
भए हो कम ै। अतः धमा बूल 
साफ सध बतलरवे। पे इसके पद हो. 
लो स दज फिती हो और जो-जो बला 
नि हे, उत नमा लभीत न लय 
मेव! एन, गि 
ज विघा हं, उन सल न समक लर 
ह अलः ५७ चि पना हूर विभागे 
(जना अएरभन है। इन नी विर्न एस 
आधा उप, मोल, ब गनश, 
ना र्व, गा, बस और 
नौ गड भाल ठ भी नि है। 
कह उ दक्षणतक एक हा रन चढ़ा है। 
झूम गात 
जोग आ, शय सैर औसा तास 
है। जाण आदि कि लोक शह य, लम 
एन और व्यजमाण आदि 
विज करो है; त चो इना 
भी होल है। इतना हो ह, इसी कमे दे, 
नोक और पाए पात है तथ चो लोळ 
क ग के हा भतन पा है। 
पे गल क किल, सा, भि 
और पिय जमे सह हो वहा फल-पकी हैं। 
के तिज और भो दे पत है। ये सी 
जअ विलत, डैले कण पणीत हैं। इ 
हि थी त स है। इनके मिला कोशल, 
न, मचत, 
काल, स, प, म. पणडणनल, 
तु, ऋ गो 
बूत, कतर, औय और चलोर आदि 
ज पव स हैं, ने सिसे हुए च्छ 
द विभा ह ह। जोग 


श्र प शां्वेबण ० 


हन बह ना जल लोहे है, उ. के शाम | केशल य बहो है ओर कुछ सत शी 
कर गल न्न ६ न, ह 
कक रा (सवजर), वा ष) 
सो (सा). कह, गोले, त, ह अल 
दत न्रा (न), देकर रु हि, | पर मे जनपद कहे ले म्ह 
नय हो (सची) सी ति उ भग. ह एनी त जहरी है 
हाणी नते निकली हुई है। बेद | मल भमा रके अभिक गे रे 
ज, च, य डल. गरक सोए | है। बह गा भावत हर मा म 
जह प, न्त. दू, विदाः लतो ह। जळ जर है लेग इस प्रकार 
(रा) ल तथ असली गगा | है (त), ला णर लेत, 
जा साट नल है। न्न लौस | ङ पम गप, बध. 
(ह, द खा, आवि, लाको. सय ति), सीत भ. शाह, कि 
दाण, ट, से. म को | रमक, माठ घ, केकेल आ 
पि व ल चू, ग | नि थे उ हैं या 
ज जी श बे उ गहे र सं हैं। ल्श 
अहित सक शान निकल हैं।| (भा), प, व, एध सो, ए, 
हा, लि तषे, निवल | चहुल चेद आल भा ण रम् 
ज, वण बेलो, जप जसोश! | न्क तः निः जः औष७ और 
आ द आल पि | म शड करो नहि ै। म 
को न रमी मे निकल मा कण गए, धि, ह, करण 
ह, द, भगर इणे, तुब तथा द सम देश उरस न है 
क-म सको | म पमो बुक 
जुळ, अतर, बहि ह हेष 
जलद गल आहोत, प्रन, न 
हे। इनका अल हा स शोक है । को | वप, यो, कह, ह (भिल) 
उण उक, हि, साहो औ |, मह नगय और गौमस-वे चू् 
म्ण 2 प नो आ | नाके तनक । भ सन दि जनका 
ह। क, माए, मदा. कन | इले जँ है पल, केरल; घोल कुल, 
कका पलाशिका उम सु लाह, सदः स, पम, या, 
हहा है येस प है, सभी हा मिपि, ल आपी, केल 
जरा अर वो का हैं तथा ब बत आठ क ल, विने, वेद. 
सफर नी है। जे मल | काठ जो, क शाका भगत 
ता त म जो ह | म कल आक, दिम सन्दे 
म ना है ह उनके अविर ओ परणों दिस भद हैं। अथ आपल 
पा इला जो जलल हैं, र कुछ ते. दा वर्णन से बर, किक, 


उग शा जुलल, 
नच, बाम, लोट, जेट, 
जिबन, -अे उतत च भौस्कत्थ 
मे एम का सु आवलच और 
अमे शप्यतत पद है। आप तिरसि 
जैज चतलावे जहे हैं। मर, फल, केरल, 
॥. उ, दत, भ, [न्य 
कोहल, यल. उज, मः चु इ 
तह न ४ सोः अ अनि 
ज जह नाचको नहिम बे हैं। 
== पर्त देशा नण किला जाला 
हह न ग, सम, 
क, ९4, इनन, त, गाल, 
उ नके जान बसे ह इत लो 
तंग भाला है। इसे चाने दिराम 
दरको ट है। जासे गु, जैक, दषपर 
i जाँ इगो “असा है। 
लबे दिण, ग षा के पजान 


कि करन om 


इ और उचो ओर एगो पाला ममान 
हिना पय व्य है। चह भब न 
मो उ यन है। वहां क भरे 
द सर, दोक और पगा शात 
जा मिला है। उसी प्रकाह यहाँ दल कप 
ले गनको सन, कह पर हमा स्ने 
जोति भिल अभी है। ल! इस जगा 
आने जिला दूसरा कोई देश ध ह 
ह कणे! दवता भे भी जडा पा 
भिला रहा ऊ हैक 'हुप देते प 

१९ भर गून रे हस हो 
उसका कहना है कि भराल १ तह का 
च सकते है, जो देवता और अनुस दे भी 
जएय है; (ना सेल चात है कि है पुष्य 
बे जन जी जाक त-अ 
ते चा उत्क भ 


आारतवर्षगें भगवान्‌ कू्मको स्थितिका वर्णन 


से काभ्‌! आते जज 
सब्य भीति तन किया तथा उह 
वी, प जा जनाको भो जपता 
जके पहले आपने 4ह कहा हा भाव 
अग र सनस निवास भ हैं, खो 
उनकी जहाँ चर स रहै, गह सड 


किम मे नय है, उने जोम 
यूना कस लवी है? नन 
पा केस है? और उनके चरण कीन ह| 
जांण्देबनी बैले? कुमारे 


प शे त से भक त भएप 
आहात के थत है। उना मुख पूर्व 


पाओ अर है। उसके घ और नी अभम 
ल छर समू का और देल मि हैं। 
चलान इ, सोन, प, आरा, 
आय, न, शक बिन, न, क 
सर, पत दे ५५६ ए, जि 
नीर, पढन उह, जात, सडत 
क प. कालको पण्द परियद्रन 
के गल भवार रमक 
म (मा -न स्थित है। काल 

ही और नगान नशत उक्त स्थलके 
तिलके तिरे शुभाहुभके धुंध होते है। 
जएन, अङ, अभद लात सर्ग 
आयघमुख, मेकः कर, चदे छग, 


कब क 


म मध चण पदा ज्योत, मा मये यक सच 
तलः सात घस, तोः भोः | वे कल ै। ए, णाला और नता 
जाली, त, म दच | मभि सलत आ 
जत और त बत | तिक साक ला च 
मा रत ै। ज छा औए स | आनद म अब, ता जह रर्क 
स न भी उने ने है। द, य ल नी 
अन मा बि म चो है| फु पट, ५५, निक 
उके अस ब (तन). मिक ७ ६ भान्‌ 
जटा. कोमल, मष, भि, न, मय बच्छ पच्छा त । ही, मूल 
अख भारो, द (ब), उहि औला नध है। गड बड 
न पल नो, ताप, भ इत. आल. त जार, लड, ना नि 
अ, करणला ह र जलह ह द 
दानि ल न | त अनिल पग कप आप 
जद फाकलु कप ह 3 लमे नलं नण 7४. भ ओर भाचाकी 
अत हैं। आ नका और न | 
ज ह ढ़, नान १ निक 
हे, एव और र पके एस ले ह 
दा च तकल क घशनषण, 
जा आसर चेण्ल तक स गुल जग चेद इलाज, लार 
के हुए देह, अ रु आ, मह | ह, क क म म 
द न नो कोत ह | कोल मण, मक बक हत 
जर कलल हस्त द, हमल प नल, गा स्थ८ रगा, वे, ले 
द पर. नस जङ शि आहि तथा तावन, रपासक गाया भून कमाल 
द सवा देग, बियर कज भे ल है! भ, पीपा और 
ज, गन षन, पूपोर और उतम व 
दुवा नियत, आबा त 6% कमक | पुत कोच, स्मः आभ, एद 
च, कह ताल. ऋ. हल, ण, काट, अन्या नट, सा पोप 
लह, ठी (8 अ स्व, भम, अयत बचा, डि चो, 
लग त्यी नेक "टक देश>वे | रद, पो रा गहे मज 
जाँ म शत है त-स ताजक भ सत, जि 
हा सन न भी | मौर चर्ण भी बी कै। 
हब उक रेस करा मे ही कह ऐसे 
जा पुज पड़ा होती है जन्‌ 
इक गा लका ब होता 
ल्य गाल कड क ह मा 
पले 


जोन, गहन, नडत, ॥0३, न 
आर, वनिलगुल, झाप, तू कर्ण प्रभेद | जब इस 
अरब, मिह, पद पण पान कल भक | उनके प्रपाबित 
इ, भि नाल चर, मीव, द इंच हहोके थे होमे लह 


न भाव की चेका वर्णन ष 


जुदा कराते है। डिस नासिक 
जो ग्रह व्यामो ३, उक आशू भप हरेक 
उघ दैशके गओ गला होना है ऑर नह एह 
जव गख बये रोग है को श एलाको नि 
होती है। नक और ज शिजला भम 
क गातय स टेगॉये शक न 
ज लोर है। कि अपने नथ खय हा अश 

जप जम शह उन तम पड़े शमो 
अनु उछ भ पढ़ता है। चह मो 
जरे लिये अन मे लाए हत है। इ | 
ज बहि नक और पाइ अच्छे पढ़े ह से 
उसका "त शु हता है। ना मु पह 
बाई अहुभ सानम हों तो ने ल, द 
क गुह, प एब भल भ हाने उदी 
उडी है। जि पज थोड़ा है चो अपे सर 
भो थत आ सकती है और पो अपि 
जा पा हो-भ के ह उरे तो चग हो 
जलय आहि तथा शहीर--सपोकी हान उनी 
उ है। जो सबं पणान है, उन्हें पह आदि 
को कं झो भच हों हैं। नकल अ बहरी 
ल अभग फो मनुज कभी हो अमे 
घता हैं माध कणी कर्म साल सम 
हक, देश, जनन, पा अन पुल 
जा भगहा है। जब पह द नहीं होते ह 


जद चरः अपनों रक करे है. और हे 
दम हे जने र हम फलां पङ हना 


जता है।यह कुरान रेज को 
हि बलवा गयी है, द नक उ इन देशो 
हे सामा त शुभ वा गुम 
चुर्‌ पुझो अयत ह कि भ 
पहर बो उसा 
ष रा करे। साथ हो लारा भी 
इए को। आने देघताओं तण क आदिके 
जोश एतो है. ह जन “लोअवाद” 
कका गण ३। ता्‌ इ 


क, सोकताहोकी कणी भ उपे + को: 
योर उनकी तालि नरे ही तक दर प्र 
दाल भपका ति तोता है। लोकबां 
और पहा अपक हमे रष फा उद 
द पाका चार होत तभा निकल प के 
चु एं धन आदिका भी जाह क दल हैं। 
अल: उनको शाति हक तग तथा 
(सष करे। देखस्थानों ता ्ोो ा 
एन भी उदन भन श है। नदोष, कान 
ग सनान को बथा फोलो तार दे डा 
क के भो दोह न करें। सब भि 
ते भ रे कयन १ कहे और चढ 
उदक ब न पने 
उख सार दने भाच नथा भाक 
मे सवपा बरन किया। वे आधिना 
कणर. उनी साप उग स्थिति है । 
उञो समू दच और नकन हैं। 
के भवर आ, पृच्ची और सोम है। वेष 
आदि हन शाहिया भाला शके नमग 
(आदेश) हैं। लिन और फर ममे 
त ह पू और समाले चरणे कर्क 
ता सिह हैं। सिंह, का और हुला-वे हो 
पणी उरी मिय हैं। तला और बुझ 
दकषिण- पिनल चरण हैं। ष्पे बक 
और भन श्थित हैं, बकोगषाले चापप 
अब बकर ऑर नध है। उतर कष कुम्भ 
और मोरी पिन हैं उमा ईंशानकोणवबाते 
ने नोन और रि ै। बहन! भानात्‌ 
(३ आकिः मम देह ष हैं, उन 
दि नए ह, नशो रि है और 
शिये क सिथांद है। अल: ग्रह नमे 
[जड़ा हमपदजोग भी पीडा होती है, ऐश 
ला चाहने और इसको दाति सिरे 
भ कहे व होत दिका अद 


समने | करता चाहे 


oe ला 


भद्राश्व आदि वर्षोका संक्षिस वर्णन 


ल तो इः इस ५७॥ फैट | मछ, दम प, तही आरि अलो 
पाना कड व इस देते न ल खो न ब ध भ 
दए 3 ४५ और बाता जाए कर हैं! वे थो लेग हो भ कल 
त जार नोल न्य है। वा | हे शुद हो हैं। 
दल दा हा | प यह ज त म 
ब त ल न प त पे पे ह अब ल ता 
ता ज ज स श शुले। यती भून मी औ ता 
ला त शन न हो है 
द च जत स है हो सनद 
ह त त तता दढ भर नन को ह उ मि चलाता और 
काल शा है। नी शली च | न कत हैं। कस कलो 
प आ ला र. क ट| जनी मन पि स्वच्छ जलको भ 
पा ह साला जहाज ता । नी हुई लाए बही तै हमे फ 
प #पी ग गढ़ श सन और भ सो सी नास हैं! उसकी 
प द | ज और ' हे ग ता ग 
जग क ला हेह ब ला है, ह ना लट 
ज मद नही ल क क हो जा का फल मा लो ला 
कैसे जे है। मे वन» क ओ! लिए ऋके 
ज भत हुक होने र्ण का छरी 
त क त सल | 
न प रब ह जा ह आए ही 
oe हैं। खत टआओ के थे 
पतता सा जप नल बी और भा नापक दो ह है, के 
द म या तता तङ भी त है। न) इस मे 
लत प स ए नप | 5 उ कि; ल आ 
(6. क और गन ब कुछ. | वर झुक 
होक औ, | त प रो आद शली एत 
ज न एक ह 
जह. एनो सकत अहल आदि नै, चे सल रीर जल पढ़त 
पे ह नह थो॥ लान | है। दह गा ब कलच शा 
प मचा बाल अ | ए ब जमात मा है. 
पे र पह द कक ज ह क छलल से 
वित ह ने शी हा, आती है नला बाद आब पा 


व है इता ब न थ 
ह चह शत (हलक न तये फाला 
ज इन यका स दता हो सात | क जका हेता बा है। लम घ 
सोत है। चे मा च इसा | मे फ एक प है और उस 
ज करते है। लि राका प |ाी अ है यजा रमा 
जले भोशना पक स सके सभ आ फोटे | रता. चुन कहाँ घर नसे घा 

न ते ह. रह है। | कैंथा बका उत क रस 
जह बय हिम साक अ | पहि जच र्न को मे 
द भ का ह कहां ज ली हे रहित तण अल विन भो 
से नाहा और मतो वपया नह उता | ए चे फ राच गम दी उनका भने 
जा क न और सहा लसा यहा दम है । बधे हम नामक बई है 
जा ह ज्यो त नाको | ५३५ अमल ब छुलोधित ि 
जाउ सको मसल जह तो है ने | मद नी बह है। बल तप नह चढ़े 
जु ज का एस पोते लोकमा: | बलवान, नाली, रे सान सुलह, महान 
हो काना चाण पाणे कमले सः |एक. धक तशा पो न लाहे 
त तग म वा ने | हैं। 

स्वरोचिष्‌ तथा स्वारोचिष मनुके जन्म एवं चरका वर्णन 

जक जल आप ये | हसो पूप "एकि बने 
अनुमा यो; मझ माद स्थि तथा पाण | कोई अतिथि गध, जो जाना री 
आदिका भोपत पना! अच में न | धके प्रभावको जवले त मन 
उने लालय दयाला, सगल गा लेक बीन धे णी भ इरा निला 
ज्य हा जस है खत स बन अ 

पज ब त स्न जहे अ दो न गन स 
जला चात या यो अप स्या ननन व भ (मील जे व 
सूस य व रुती। वर्ण गलो तटक | ६१ आको वा नि हुआ। ते 
लास तलक ली एक लग क |! आपने ल देग दक फरण 
बा हन अकमर समन लर ब. | लि उठ हतो न तो आप आणन 
जे भारे मछ सयात तथा वर यन | हर बर न जगने ही आग सम फ 
जागी ड अप घ सला दह प्र | मे आए र के अन्‍ण 
MOONEE OT 
जे आक लिये न के म लके पलन |. आव न का्‌ गता 
अही थी लबा कले थे। उनके पन अ | औट जाण उभाव मत गि कहो भो 
हि ब मा थक य च ज त इक दूर योज 
उद्यान हया भाि- भौतिके नगरेमे सुशोभित रूम्पू्ण | चलता हूँ। 


यह a पट उत थे हण इ 
| ह दा आदिके आ बो 
| दा हु चग श देख 
र ह कहा को 
द दर जक त को ह 
| उनके रुहौरमे शमश्च हो आया। 
। कि हुओ रत अ चा के 
जे भर क व ह के ज अरे 
दोग क जार प सो ह 
| जहो! दल बर्वे पानौसे योर दरका सेप धुल 
॥ न क क द है मे 
| त न बहुत पुर नला अ हैं! अब सो 
| ज व ज अहि 
| ता ह है! बसे खाक 
न छ ज शाप म य यह के घेरे क च्छुल 
जळ आहत को देयार ब संकट त है ३० भ्य कि तु 
ल क अत पर जा हे। किस एन ल सच 
गला और 2 आ रूण क ह सिते के को उफाल अन्त 
पाल थे क कीजिये आ जले पन म विकार काल हुए बाण का 
ए देव यह हिल किक वधक 
बह इज 4 Te Sgr Mm पक जाप दे बढ हो 
ज उ ल ज लेप हक ले तम एक 
के आग चके थे. उसे आपरे, हे आपर दूषि बदी, जो आपो मनोहा 
द आ आ द का च के। उसका आप 
एकर आहा देवआ अरेकों दले सुप) तकन थ) उन्हें देखे को रमती अपदे के 
प क द ए उ पो बाह हा 
ज जे सिने एक हर चेजर। कण शव झो गक। वह तो से “रे छीर 
दे हेमा आ पा पृ धर घट है? ल रूप को चा ले भर ह। के बे 
आना” वे हिमालये शिक्यापपर गथ रुचे;| पन्ने कुकर ज दें हो गेरा अन्य रूफल हो जाथ। 
कल व दही | “हे ल द च मर 
द का त के हर क्लालक 
ब क ण ता द चच यही है। जिल मे 
द हि गा ते थुरः गमा। इभे जद हो गवा है, ही कर मिय थी पे 
मा बा के गे अप | म को खरे त ब खा५। किए से 
जाप शाप मिश्र ल है कह स कि हे आ कहे पुन 
कल ल कह हि ज | वात किक है 


समर सा स्व ने: अल एव नया बर्णव० te 
इह सा बल ह बह लाहो | हानि 7 हो, पह ले बालाक गहे शिल- 
जस गरल लाहम व्यता हो अल | नतित कोका छूटना चे ते चहू 
मनोह रूद भाण स गक साते अप |“ हाने हे अहः इससे बे लिे शुथ 
इ सुर कपनी गअन देका इर |+ भ डा को जा नेश 
जास दहे पाल गये और इस आकार |पइन। ऋूपाप णित रहो है। देशा को 
ल यान जमले सयात आतलफ्लों ससद |स दो मुम गह अपराध कराय है। वै 
द छोर हो? का हो? और यहाँ मज अपने चे मज स, तोदके सब 
वत हो? भ्रा हूं और लाप कातल | रक सि होती है और चो इस प्रका' 
यही आवा है। मे? पने दिश सेप ता इ 
बा, ओ बफ जलसे यल गया है। इल मैं 
दू संकेत ले कारण भ या 
जफ हूँ। 


करो, दिस मे र्ते पहले हो अपने पावर 
ज्र शर्क। 
उरात जलो भा 


मेत 


चोलो म असर 
नवी है। मे इस रणेन पर्वत दा काह. 
खा मनश की हैं। आन आके दस | ऐशा दिए की न आने. नब कि आप म 
कदम अशौभ हो गी है। से, हैं खोल! आगे प चले जायं। हकूम! 
(आपी फि आज्ञाका पालर के! इस सम | वे अभिक रोष सभी नही है इमले 
उरश आपके अ हैं। हलोग लोक छोड़कर प्लो रहा करो हैं। 
VE आपने सैर मनो हर लिया है। प मेले 
कहे हैं; आपको झुर हए ना. आपूण, 
कभ सथा आहण अहि सध और- 
गमम त! आप गही रहिये। नही हे 
आते इ की नाण नहीं आयेगा; क्योकि 
जह दो भ है। ह चवक पि 
सा ह 

क जक नह ऋमलन्चनो आ तसी 
ख से गी ओ "झर कृपा कौडिये' ऐसा 
अ आणेन कहली हुई आहा अत्य 
उक आसि करे लो। 

हय कणन कहाते ओ दे! पेरे 
का स 5 ऋर। जो ही स, से 
ल अत्य पुरणके ध चलो प । हे रो मी 
और इसे र्ना छता हँ और यू और जँ 
| आस गैर पार आती है। गा आदि से 
जन का! है जल ने | आँ मे साच दे हैं। जाला दो मे 
अको पा >। मे और मछ याक | ने एमणौप स्थान है तथा गाते सो 


दल हो मेह पि है। दती! बाद आहण 
मोर लिये द करे तो उसको बह हा अच्छी 
ह गारी जात प] बाद बह ल मिक 
क पलोह लिये २ असा है तो रू 
जहीम कोत नन ९६ भी प्तक 
काण फल ल होती ४ 

सली बोस! ये टे मर सही 
जत एखा के को पोक धुका 


'ही कल गहे भ ६ जने भ अनेकन 
और आछ होगे। इम 4६ जा बके पण 
रे लोपक देने हो नव ई, से 


हो आएक ता पहने हा होतै मां 
जाप मेरे भम दक रे हो बे द हग 
ज आनको म जाप ला 

णे यित भे गुरते 
उषे दिया हैं कि पो रको अबिलाधा 
कार न चने; ग मं कुक "हों चाहल। भते 
के है सि भे सव शूखलर इजी हो | 

जणी कहते हयो कहकर उन 
जहार बम पच हो जसका आवमा 
का शर गाह प्रशाम आ भन 
'हौ-शा फा ध अदेह! आप हो एब 
जसे पे काणे । अ सी आहनो 
दण भन इन है। आपको 
कलेश वला इडे काज़े कर अन आहिल 
जाडी आरण पते हैं। अके ह क्प 
जा उजा रोजा ई के 
दली । इस ना! आतो ही नगरको (था हों 
३ अलके भने गँ न हे भहसे 
हो जो के पहुंच जड स 
उकार बेर 


ज इसे पा की भ 
कब आ प शा गर ममी आधटापा: 


जे तो म मागव “र हो 


ल पा कहनेक उ तसम 
गहसे का 


जहा रे इसको ओर दखल ई दाका 
जज़ाग और भी प गया। जके वेश 
ऊलेपर मे आहण जमे आ थे, उसी 
उ ब च चल दिये और एक हो म 
दल शात तिने सह सजा 
आदु॥ पए किप उनके चले जेमा ठप 
पु आवे न छो रॉ लेकर 
सेब दित और रि उत को) उसा इद 
जके र (शो सा हो या श भह 
जार आहे भ. दाकर फो, रोही औः 
जे मनि भागम धितो थो । उ 
पल उका मन आहार वि, धुय जन तभा 
सच कमे भो सुख नहीं ॥ह॥ था 

सो! कि नभा स गता था, यो 
पहत लो बरनी ९ ह रहा का. कि 
उस अपार तझे फरर हि श। सय दिन 


नए ट स क जन दब जला न oe 


उ तिनको 
ती मनन विनर किया का कारण है। 
ज आल लचा इल पाप सदो का 


रहय जनक लिखे किने अय 
दक ध्यान हि और सापो प्रभावमे उसले 
सब पोलो भोमि जान लिया। इसके बाद 


हा 


सौता, 'अछ समव लेलो आपरपक्ता कहीं। 
ना यानो एक नुप असा हुई है। 
उसका रुग शाण कह ते का क ह करे 
साथ रजा करेणी, आबः इसी उपरको आम 
लई 

ह लि क गन अप्ले प्रशावसे 
रय घाण किया और जहाँ रूबी 
पा हो चरण कणों रुगा। से 
इख 4 हि पे जा खिला 
इह जए आकर शना! कहने 
ब रइ, पसन इ अके 
अतो भोला पशग कर देंगे, हस मिक 
भा पह ही है गद ऐसा इ तो आपका 
अत्र कटुक जर आदी 
जाणं छाई भो ज क| यहि आ 
इ अपनाक तो र जने लाश रम 
आतो अयथ न गा 

कलि ला. सो कके एक ओर 
जो धार्मिक किन न्ड से सी है और दुसरे 
और हु। आए दलको जा लहो हो पे ज 
खरम पह ना हूँ। आ, इस सम में तुमसे 
जा, वैसा की क लिए मतर रहो 
नो ठ वथ भा सपाय हो अला है, 
ज नह 

धी जाम मन इ 
जाप जो कहेंगे. वही कर दश सप 
आ, फर आलाय ७ कणा मेत 


(गी आधे देख | मखे कह किने रहो, से खो दृष्टि हो भो 


द जा से 4७ है 
जन बहा हो टोक। आपका 
न्या है। ह जे चाह है वेश री लो। 
गड हुए मगर राव धो आपो कि 
जे रहना है 
पकी का हैनन हं 
नो भ पा का गो गगक 
ल डिखा न एम 
कन, नि लो श अत्य मलन 
ज के ल गे 
ल घ जो जे जर का जले जर 
न टले स्वका प उरे 
त एकद ज वा 
स कोले डस ज क वन 
सर धारण को जो ल 
लव न उह आभः डा 
कू उसके बित्र स का जी ८ जला 
CE पूर्ण केक फल 
आरो न हनी चालक बग हन 


लि ला-क सके समर त | पी जूर्य अ पिणत सु द 


प ४४ रा ज लक भा ल! ये दा स 
चो अन (अ कि) ना प फ ता मो दे! 
योग ह थ; मे 7 स सहक जगमा ह म निकी 
लगे हो ल ह बह पहा लाली | न विभाषते त एक शी है र पा 
ह जत काला सा कट भह ज लकत कहे त र है। एक 
क द। उलो रार नही ला ज प द दे हा पाण दान काल 
नसला सल कलल सच ह प ल ना तत्पर नहे एक धुत दिखादी 
ज कका रे मा | नाल रहेर उ जण आसा 
फ या अन निजी उह हि| इनस सा थ। सका कट सूख कक 
पि उलो बका असया जा गे । एक | शा अभाव था ड जी 
प च्छ दकल पश घा भलो भत पग ह के) कह दख भो 
इ ह उलो दि ३७ गुद लाप पढ़ी, उना उ दिसो क ह बो 
के मकल होए थी। कना भो उसे यु कप ए फरो नौ | कहे ढ़ 
दा जौर सद~ मा फ! दूत त हंस तड़के है, डरे 
336 डाक कह काता से थे कोड की एक गकल त हर को र 
नोन आधान ड ६ कहा हरी गह. र ज द स हजे सो नह 
स शा आ है?” जद वीय उ पका और कह ह को पए 
इ क प डे माने मर ने है म दमा ग म ला के से हु 
जह खे हुए अग गर छत कद खुताप। साह म तय है। जा ब न को 
क g ते अ ल हो रहे हो ताते ग 
बाता स के हलत हे! शो 
ज एवन हो कया है 
नो जे सर उन आगो 
खरे उन सको भी शा दे दिया- पक्के 
क अहम कह हे हा और ले को 
| कल लत ज ब रूह हर गे सके 
कलत केश ही ग हो गा दो अडा के 
पए गहरा पता आ का 
है। कक ते गल ए है. का भनो 
उसको "गर आवान नहीं हु देही। कल 
क हल ज वहा है कि: पड करा जे 
| तत जता मह र्म रोना 
2220 | छा (५4) जा है और यह ग आशो 


र 


ER 


दे की हैं। आप हम भाण भरे रता| 
किये सने भगवान्‌ ब्र पे थह 
ह सा मो दि शा मे लि, | 
जकात पेंर मे और जी सले रूपों 
जे लिश हिन था। चे चर्यस्य अथी 
सले हो इसकी फिश जावी यी। रह अमू 
जा बदन है, ज समस शाहका सहा 
चाल है। आ उसे शक हो घाबरे और, 
ले जाप लि हर आये हुए एक 
मम] 

साकव फो हंसको “बहुत 
अच्छा! जकर नलस्य प्रार्थना स्वोर 
को फिर मनो आदान करडे हर एन 
उजा जिषे सहित घह शू अखॉका 
जण इन्हें है दिया। झी सी भयानक 
जाला बह ए जोनले गर्जन 
पक कहाँ आ “टना 
नएको गक लिया। बह डो 
“चा, बच ओ' कहती हुई करणा शनो 
हाय के तगो। तब स्थीन बडा 
जोध हुआ और उरे अलात भवर र 
ज हाथ से ससे नृप च शकक 
जो एको ओर देखा। यह देख वह 
सिला भक्त ज्याकुस सला और ननो 
जोक नोत भाले सोला मो । पर 
अपन स, इन अक्षको श कीरे और 
चशे ज सुतिधे। आज आ धाम जित, 
हिर दिये हुए आच भयर इ घेरा 
उ कर दिखा। महाधन! आ 
दश क पए उपकागे कहाँ है। 

सोदे पक -५ाा अष पुरे 
इ क कारणस और मा पाच दिला भा? 

नकत बला न धि उत अरे 


बु आधु उता है। तकन अध 

तह काहला हार पात किक सम 
नशा ला र जङ्गी बिाधसान 
लाकड छम इनो पर्वात एका 
हि सने मि शकि भ जाक रदत 
अ भवः! मे सुध आतम साता 
जात जदा भोजि अजो दाए त भाबे 
कोष! मई क उनी भे आपु 
' शिक्षा ही दो, ह ने ध उपमा सवायन 
(कय जिस साय वे दूर वा अपुरे 
दे, र मय थे भी अहर पकर पि 
ज्ञा डरहा। जप शक्रा द हो गे, हन मुहे 
हक हुआ और मैं आराग हे कणा 
हेलो आना पुनर सन भे चाष गये 
आर ओप ग हिलहे इ कठोर लने 
ह खो ल ज्वा ठा 
भ अदय सोका भुसे विम अप्काण 
ह मेत अभहेसना भो उदा 
ह, इब ये! खे दसय हो जा । उने 


बक 
प कपर म जान आके प रसत आ १३ कको भाण जर किया दिख इस 
| जब ने कोमल हरपले आह मसे. विण सला और दि आजूपण जलको शोष 
ज प्रक योते. मैने जौ याउ कही बढ़ते लगे। फिर उस स्वरोचिप्को आपे 
है, कह जव होगे, टल नह सकी ता | प्रन कौ और उसको सेमे अपन रछा 
द रस होकर पुनः ने वको आह रर साच दो तदा सिन सा दो हुई 
लोगे। नाराय यरा राखि चह हो | पे साथ मिव निवा किया। इसके 
जीभ करोचके अण हो जब हुन जन हो | आद उ पी साल्या दे हिल गे 
कतो छा डालनेकों इफत से, उस सम | आरे रोको चला गया। पिय आपी 
'अचण्ड अस ते सता होनेपर के फिस द पछि साथ उस उम गपा जहाँ 
ल जगा आ पत आ गधो घा झाकी छे सजनी साक शापवह सगत 
के लोक नियाए रो महा! सै व्यकूल पो। अप वह अचु गोका ज्ञात 
ही हैं, आपने सहान्‌ पदान रक-के गे | सो पका थ अठ रोगवापक आणते और 
उर कि है. अत: मेरे क या सोकर | रखें प्च करके उले उन दो रत 
लेके में आपको सुमो गोरो आको | कर ति ब्वाय सुरा पतप के सगा 
चेक दे का ई इले पोहे मग नो कलाई अपे बरो हिळ किमे 
सहो! बिरु भ हान आसु | हमाल गरि उस रुप देशको प्रसारित 
जे को अधययन किया है, छह सड भा देता करो 
Ee] ' म रोग-सुख दई फना एकौ 
उति त्वक कहा! स चाह 
सुने च घार निरी पी मे न 
भावत उपकारी पुरुथ। में अपनेको आपकी 
या हे रहो हू, सकार कौजिये। सूथ ह 
आपको एम देती वि दी, किससे सब 
कचो गोलो आपको सामे ले लेस 
तः आप सुझपर कृष कर" र्म ज़्यरोचिफ्ले 
एलु भक एसी रोका कर. 
ल तब पस न्य इस अवार चोलो आ 
स नन्‌ असि पाह मेरे 
मा है। कायले ही जरा भान 
'कलेके कारण उको निकाह वहाँ किफ या॥ 
| क ता पुर्या राम असे उगला 
परो क्य। इसे येम हुआ । री माता 
उ कि के झे पतोपर सला अकेली 


डक चली गयी। किए एक महामाग | 
जे से किया और सल जोहल 
किमा। एक यार टेग-शर अलि में: पालक 
ला मुझे मप, ऊ दे इ कर | 
हितत उस राके से हुए पितो माए 
'डाला। इस र्धा मुझे बडा कू हुना और, 
म आसय करको तैय हो गय । पसप 
भगा सहरको धर्मी मतचा स 
मुझे ऐना क्लमे सर और कढा-- | त 
क मत कर। महाभात सि्‌ पते ढोंे। 
दल प मल होत। सब एही निय 
जाक वेरी आहा हान की और वे 
यपत धन देंी। मसे जिश मि रा 
ले ये तिधा प्त सो उसे हे उ 
र| यह महपदच पचिलों रो ा 
है लाममा दनय मी पह हा ही | भोगो रि करी जो एह नमी 
जदा था। लि ही आप समप है। आज | थ उसके प्राने से आम सजे 
ई अपने पराणयागाकों पड प्या ट चह पुतोके लिये शीत नगर जनवाद पूर्न दिम 
जर्ष की हूं। आप अण होकर घई | कापड नामक परते कल विज नान दए 
स्वीकार रे नचा और को अप पुर विजबके अधिकार 
कतक चढ़ वना सुक स्यच | दे दिया। शर विशाम म्द तिव जवत 
उल कहा। विभावती ओर कसात | पे पार, विसी ताए बहूत 
सपण दृष्टे वरा अपरद पाकर उ | कैली थी। लावते ए जभबके लिये सि 
जन दोना पाहण किया। किए अपनो हन मे उन्होंने ताल नामक नार जसाण। इस 
प्यके सथ ने सोय थी ला झले का ती ने सजो पको सज पए 
सुरभित पिन हिरा विक के सो |. अपरी पिमो पाम अनसन मनोहर 
बोचत छ: सौ जतक ठप मलोके सा | नार मो लगे एक दिल हाथ 
बण कि य भो विरोध ज फे ह | पन शि र्य दुप रहे थे। उत समर के 
जू घि क्रिया अनु कपे और नह ड पक दुआ! दिखली दा) उसमे 
चे भौ मनते थे। हनर समश च उने भग खोच, से री एक 
क, प तका मवला भए त | ३ भ आकर भोलो-- बरवा! आप 
पच हुए। ह्री गुनो पेरे वि | करक पू हो स महे । इस पूस 
कस दिया था. विभवे गी मनद अ | षे कया लाच चो हो द ग हिे। 
[9] बट माछ् चु०-६ 


ष पेयाएएण० 
मा सण मुझे समझ दःम | रन तदस ककी 
भुक का देगा।' पूरी है और में मनुणरूपयारी जीव हूँ; पिन 
सोचे कला हे शरस कोई श | मरे जैसे इमा मेरे साथ किस प्रकार संग 
हँ ते देवा: फिर क्या कारण है कि यू| होगा? 
ज पमो देन नही है? पोली पसम आपन निल अनस 
जोली -ाश क गेत चित लगा हो त पेरा आति फौजिये। यदि जाता हरस 
इ है, उमा मत दमगो स्यम आम है, शुद्ध होगा ते मे आपकी इच्छाके अतस कार्य 
अल. उपे हिला मेरे मल निल है। ऐसे कहती ज से ले ये वह मग कि आफो 
दामे वाणी चोट अहे छि थे. लिगे नी पेश बढ़ आइ किणा। 
दी कौन सी उबा है। णल कै स्वो उस 
जसि कहा-- भौर। लह लोसार आतन करा पि से नह तत्काल 
है, जे हे कहोँ चाहता? अथवा किसे ते ला के रूपों प्रकट हो गरी। 
जग हि त जो आरण सू से प्राण पल देख स्वरोचिपुको जड़ा विमद घुआ। उ 
हा ऐनको तवा हो भी है? ज न कौन हो वह घेन और कासे 
पी बोलो आथ! आपका कल्याण हो।| छड सण बली पहाते मैं सनको 
जापक हो प्रा करा चाहो हूँ। श हो | इ तँ। वराओ प्रा केष में आपकी 
चर थित चुरण दै। इसोलिये थे चा | झे आ जप फेरे र्मे सलुको द 
मलका स) ब हूँ। आप मु आ | ति 
माणि, 


| हल जो च जुष ले सुशोमित का। 
उके स ते हो दाक पहा आने बचे 
ह त गे और नपे गी 
जाग और त जि जके छे उस 
लक अपि काने लगे। नाभि उगे 
उपर चारों जोस्ले फूलॉंमो टि कौ। उसके 
तेजे देखकर मिले उसका ना सुतनू 
२८ जपो अप दृति अमु दिखाएँ 
राजि हो एली वीं! बड छात कलार और 
जल पलको था। सपत प मे 
कारण सोचे चापसे सको मि हुई। 
उदानः सोन अपनी पेनो साथ ले 
द केये ते गवे 


पाणे गहिह हो के निर्मल लोकोंकों प्रा 
'हुष। रूकआ5 भगवान्‌ ना रोके 
डुर चुतियानुकं मुके फटपर मलिए 
किला। अब उनके पनरा ' बर्शन 
सुनो- स्यो मतकर पारत और 
चुत नामे दमता तथा णक गायक । 
इक हुए। रच, साम, भाण, दलि, ऋष+, 
हिक ता अर -ये ही उस समरे 


[स्तर थे। महाला स्कारोचिकके च आ 
का आरि लात पुज हुए, जो परार 
रानी और पुष्क फल से। नर्तक 
यान गन्ना वा, उक हक प्म 
उतत दूए उलन खँ पर्थ सुन्छ 
औगा। उनका गला दिती कहलाता है। 
[स्डरोजिए्‌ और स्वारोलिकर गा और चाका 
सण अरे अल पुष्य सब थये एर 
जो जा है 


पद्मिनी विद्याके अधीन रहनेबाली आठ निचियोंका वर्णन 


के हा म्‌! आपसे स्म्‌ 
जा स्यागेचिकके जह्ण चिका रर सू | 
शाक रूह सुकत्क॥ अथ अमण भोगको 
शि काली पी निन अची जे-नो 
सिं उक भके साथ चर फ | 

आरक्ष कोलेन! भि नप 
ज नि, उपक आभ क तीनो हे। 
बे मो आधार है चय, पह, 
मक फ, प, न गल तथ उ थे 
आठ मिय है।दकाऑो इप तथा गू 
अहामाओंजो चा प्रत्र होकर जच तिय 
कृषा-ृष्टि कतो हतो मे दा धन पल 
होता है। आय इतके स्वसूपका बरण सुचे। पद 
ल जो प्रथम पि ह, जह सागरा आधार, 
है। उससे प्रभेव पे, चांदी और शे 
आहि बहुका अपक मला एड ऋ 
स्स र है। उता हो नही, बह बरोक 
जु कस, भ देज ता साट कर 
द बाल है। हपता नको जो सी 
है, १ह की पासि हैं। उ आकि हुए. 
बुम सकी प्रथा) से हैं। यह 


| का जे भ गी मुग आहा 
क व का है ल 
जव न आ बनन ं कथा 
ले के तारे ला हो जक है। हे 
न आई मे उ च होते है 
ज णा य न 
काम नही आ नकद जो ज नि 
ल टै क ह स 
ज भजा री चनन बह वाण 
कग, आहि, धृष, दाल तथा दंशने केबल 
ओका संग्रह करता, राजाऔंके साथ मै 
| जम, कक जिल पे ब हन 
उसके क पा द है। अल के 
| आ जले जो उठा 
च ल रह ल क ल 
आपा खती है ब पके बाण कहे की। 
द पल च पु ते अनना 
न क चन नब ज 
दल ट ब भ रग 
क को सोक के ज ँस 
| है ख हच न पाणल सच 


ही कर है।$- निर बिरही काल | निलो पता इस ध सा लत कहीं 


जैसे उ अपने सय असे सट ले है, | रताा। पहलेके प उन हो 


सी च डक नोत खो मह करके 
उसकी से लि बुल रता है। धक नह 
हो गक भ न ते «छ दात का है आर 
न हे अफे उप हो शा हैं। आप से 
टो गाइ य है। नह रि भो एक सी 
हतक रहती है। 
मक कळी जो चाव लिंग है, कह | 
रनम है। असर हि पो पण ए 
तोह औए ण, मु र मुज अ बलका 
अह करण है। नह बने और नाचने घ 
अल त बा सूक, न; भ नह आहो 
जि भोगम सु अकि नरा है। बह निषि 
भए हो साक ७ जले इसमे न जे 
जामको नहि है, पह एण ज 
तो देल सच है। उसकी हृ पढ़ोपर 
मम अधिक भतम प्रात सता है। पह प 
पा, ख औ पचि क अहक र ख| 
ज मिष ना महाप! बह मम र 
ता भ जए अविियोचा आप ठत है 
पमी थोड़ो-से भी बात हो सहन, 
को उसकी सति कक्ष है, तब स 
जन असत डला है सही कोमला यनक 
स चाह च व है, बह झू उवे 
द ह। उका कव कोसल थन जहा हैं। 
ह से लडी हो नती औ 
जता सी सी ई। ताय मिष आट 
जे चढ़ने तेचा पतक भटक ना 
इ।त सब रो दु व आ दे 
जले हुए न-पा न-पा फ हे 
नरज सप मे अदा होता इस 


जात और 
दे फ्रेम रू है इसी रकाः जो पहानिमि 
सुन ज सोए सो धाध-शाज बाण 
णौ ह, हरा जाम नोल है। उसके समम 
अलेवाल इ भो सगण एव जोम दकत 
हेत है। बह गछ, नना, भान 
से, मर भह सम, का तथा 
जगली भन्न वश स एव #। 
ज्य आएत है। कह सा ११ और नी 
दजा, के लगाता, गिम फुल ता 
जथा आण दो ता है। घनन और 
कल आदि भेष उपभोग करके आति तभ 
रखा है। कह लति तो पवक चलती 
हे! गग ज लच नि है, चह रुण 
णे थ सी है तथा क शासको 
ज ऐसे हो गणे युक जन न है। बह! वह 
ज ए ही पुपर सषि रती है, दोक 
उ बिसले। डड निए घास अ नपक 
प होती है, उ सवपा क पुर बह 
आपने जमे हए अज और चरका अके हो 
उपेग करा हे । उसके की लोग खराब 
अब खे ह उके एलन अच्छे वान महो 
हे । ङ्स मुक मु सदा अपना खा. 
चट पेषे रह है। निद. फा, ल, 
जन ता बधू आदिको इ भ 

अ न ति नुमे आर्को अमिनो 


जा गा है, मी उहि पडे 
ही लापा ह ज है। किय 
उह त नरको सामने है। कह मक्त 
अल्मौजीका स्वहप है। 


सनष भरच हा सण भकत णे” ts 


सजा उत्तमका चरित्र तथा औत्तम मन्वन्तरका वर्णन 


क चोलेन | लत को ह सम जील के से| एक 
जजर ना पे मारे चा सत | बह ह को ण 0 उ 
ख के अपा आत मिष भो | आग आ भ हिय ह इस न 
उल हा) सश सनक म तो 
'हले को हो चुका है। अल सम ध स 
भा कमाये 

आकषेत कहा गाना उले 
सुको गे एक ता तामक पर उत | सोते 6 गे पफ दुआ खोल 
इ था, नो महन वलवान्‌ और बे था। | हो क जे लन चुत ले कष है। आग जे 

4 ता लगक को कृष को सागर एमा 
उतरा समन भाव 4 बह र्का जता शा और | आल और भम इज भाग अ ल रूपये 
इह लिए घने शान भरहर कब बाई | कसत है, इतर 90 हो तोप 
जोक श जके सान उदा था रक्षक ह आओ र ते ण ही मगच 
कमर उम च पके भथ ह राय नष शो सो हैं। 
हिला था। भे जल बे आपक रहते के। |. पाले पूछा--अछन! आले त छो 
जला मन और किलो कमो नहीँ लगता था [कैसी दै, ५ह $ की गा हैं उसकी 
सा उक पित हुने ही लगा शत अवा ब है, यह भो आलो हो टला 
ब रमो इच्पाके अत सी 
बेज भी वह पी इनके जाल नं होती 
ची। एक झा द दूध राजाओंके स ही 
ताजे जाल आ मोत इना! र दिक।| 
हे उन्‍हें कहा कोष हुआ। पे म 
ते ने लने बलेन) 
द इस इला सोडो त ब ते आकर 
जे दे। त म आज है, से इसपर क| 
म-कारो आपला कही है) 

अब साली अको अतिलाएचीव माफर 
दलाल सनीको र नडा के छोड़ आ | 
रा इर इस उकार विन रम ल 
जम हाते सी हे शोते आश 
आ फ साक यूत बड़ा अना भल) 
ज ना ने आ पनी धी पता 


te न 


जेत! आ से थ मनत कात कि पि पा, उ इये आएब वे ३७ 
आ हण यात कैसा है? आइन गये कहा उं सुमेक दर्क हुमा, 
प्‌! ग सो इ | कालत निजया थे और अपने बनते 

हए ता है उसको कद वो नाऊ है, भे भत रा हो हे थे! राक आव 
६ कहे सोय मह त-प सेर पे घ बो क उड खड़े हो गे और, 
ज है। कह ग उरा हि नह क | सयग जा समर क हुए गे 
टी के इमा सल्ला हैं। उग क| यले आलो? के धे जहम 
न बय होजे हतचा सवभत सो एह कया दें अर देस उनि हं? इ बा 
सिनत नह ै। उह नाली अबल कुछ | भलौभौि विचा के जी #्ल दें, उसका 
कुछ भ चुको है। न जहे हु पे पा जाको 

पाख क-हा स स्लो लहर ब न नलर फेल आम रे के 
को है बे दी भा देत द। अच्छे ग स यता किला। 
नकी ख हो ले | चि रर ई सका है, आप 
हे है। ब्ल को नल इ कर | तानक पर उम हैं। बा, 
है। ३४ भर आल ले द हे ताए वह | रे एट मे हैं? इस बा ब सा 
ख लात क है। जात केचा जब है? 

जाण खोला--रायर। अ. पोलो रका चाने कहने! पक आसे पे 
ज अहिरे--पह इ उ जाह है। किलो रिष ब्ले उत से पए 
जी सहा = + उससे क कत | हि है। अशी खोल लेके ति म बही 
की है। एब अ गयाच आ हं। उस समय आक एक वत पा है, 
है पा = से ल के नि कृत काके कटे! जब में आपके भमर 
कह ह सजित भरे झी शाही है. आवा त्रम दट पड़ हो अ अम 
रे का बे पतन अ है उसके | ना चिच पि किन्‌ किए ने शोक के 
7 दो येत लति ग, बह भ्या पलन दिया! 
अली होकी। री! क रार पैसे आनो 
जश पू अपे सने द है 
शाम; क सरी अ र| जे ७ । करे 
आ हैं। अदे कह थे मे हौ भ सक भ, 

णडी ऐल खा शुरकह ओ॥ ठा अ भमका इज ज है इ 
पलि चर क र र मव | कहा, ० जला न ह मे भी 
जुक मे मलाल उप्र ऊ हुए और क गाल जान लिवा इये जाको 
१ उप उष चुके लरे। एफ दिए एक ज अ कही दवा रज! उसमे मे” 
९ पढ़े घ सि यो रतन आभ चह कि आप सन जके न स 


ल उ ज ल मलमा बन त 


ोलेके कारण आय पके अभिका हैं उ | व्य है कि मह दट सास पीक भो 
[होण आपो अका उग भ ही परे | छलन-पीएण के जाकी जह पो जिसका 
पू जानार बा जसन | अपहरण हुआ है; सा पति प्रतिकूल हो भल 
देला और सा पाप किसा हैं, जिससे महत | तावि रा हाते जह आके परा 
कपा आफ थो पै आपसे अध्य पका | पा और पोको खोजक तवे त मसा 
आमो ट? सा आप सो घते मिपि दुए पे 
मो म सगात है; फिर जब आए सा 
हॉ चिणि हो, हथ आपको अन भगे 
नमग 
जेवी कहते हंसि या कलमे 
| ज लसि हो गे। आपका कन टीक है, मो 
लर उन आमो पीक जा 
न! आए भूत और भि पण जा 
हके, लहो पो कौर ले वा है?" 
जप चले प! अक प नला 
नमल रक्ष उका जषा हेतल 
हमें चेयर आप उस हो पो 
उके । ५९2, सी ही छप श्रेष्ठ णका 
पे सग इवे. घत जी तण उने 
ज ददन गाएका भणी न होल पढ़े 
नर उन हाइ 
म पु सय आ हुए 
मल वे कि आओ आरी बहो ताम | बे मुए उपावत चने गे । दरा उका 
किया है और उसके ग ही आप र | जाही पको देखा। उसका सनस लोळ 
जोड स हे? एक पक्षक श पतक ज हो था, जैसा कि आते बलाम थ। बह 
स म्य अस हो जहा है पिर आपने | औफल का रहीं थो। रभे उससे ज | 
एक से उसको डोढ़ का है। मलः अशे | तु एसा बलम केसे आएं अ बहे सट से 
शिम क कहा है। फेक) पिका स्वभान ना है. जुग पिल पुड 
कैसा री रे, फोडी साहि वह रा |स सम को 
पि आकल 'े। इ प्रकार पका ज |. आहले के नव हहाण अकी 


“ह का हा पामर १५ ज न ० से म 
जत भा क ला । इनि एथ द इवत कह (*६।०८- 


अभी आधी आको कहता है. पवी ह 
दण कक घर वहीं हर साथ! बल 
प को रहो मो, कल अपन इसने भे आने 
क और माते किग रण म ल म्र 
इए खी हं। उससे शे इस अरत फ 
क छोड़ एक ई। बतो मग रो कसा 
5 पुरे ऊ हो हला है। नक कृछ 

पी नही अघ 

जण बोले -- पराणे! बया बु मा 
ह हो कटी खड कही भ 
३? न चले ही रेभे है। 

जे क पकार इक पते 
भील पहा ई । यदि आपको उमे भय न हो. 
इ शोज क षे 


जम रे ह फा सल कलो नी खते। भली रज रे 
जे साथ ब खा रल देखत हो को पा फल हो खाया को 
खत पु पो माइक टेक दिया और | ग सो था पु क आरत का 
अनके निकट गया। अनादर कर दे तो हम दसक अकछी-पुरे 

ए जा. न! आपने के भत सले भ छ चाते है।यह लु 
नर को कार बहर पढ़ी कण के है। वे भसे हस सो थे हो का 
आके कस नि करा ह भ च | आते है और दयक क कर ले 
आपका कोसा काव के? म के लो उ गुने अन होह हैं। भ्त 
जो आते और क आ 

पा कला गु स न 


पँ क ल्पे. ज रुके 

जा सभा कबल है। उ 

कि के भे ज र हो। से छ मत सो अल कैसे 

स अब बो, ह गनो भो स हे सका है। 

का त जाए की र उ श भव कानता ध षी 

चे त सो हो ले कह लेक गह ज से बु ब फा हे न जो 
डे कहा है आह मे भए त बसो हक जन 

पाले हु. ए भ है हो। बे अर | स फिण? 

क सोका (ह वो आवाक पथ. एल बोला-ए तह बट ता बेकलोक 


प साका बज तथा हप न ह 


जा है। मैं जिस किसी जब जा हू, रोम 
मा पाठ यहु दू भना देख है। 
र उसे टग कमे ह्यो भूखे 
रह नते हैं। ऐसी बा हम कहाँ जा प्म 
अभी कोमे चह ऋतव बता करा है। उति 
इन्त उसके समने कह वि लका किय है. 
तकि कोई भ गुर पे भिल पकम 
रोके वैश्य जही रहल । ड्‌! मे आपका 
लत नरक है. आधे यको जा; अतः 
जा अपने किसी काके शिसे आला देकर 
इलाह का कॉबिे। 
गाजे कहा--राक्षत। धुन पह कह पु 
हो कि इस पनणके राणो दा जे ह पः 
इग हासे बो काम मान नहे है, उह नो। 
जणो इहो भक्षण कर सो. 
ला हो जान इसके जाए इस 
हे प फहुँना आओो। ना कर देवेप्ट दे 
ता कि गो अपने पपर आबे इप सु 
तला सग मेर पण फर ना 
साजन वो कहने कह एकस अपनो पाया 
जाके च प्रमेश कर गया और आपने 
जाके ठसके पट स्वभे रह गया फिर गो 
मह दे भू हो ए 
जोली-" मसान! सडे अफे ही 
अके लमे अपने महासा सलते विलग 
ना पद ह । रह निभा हे उले निसा 
बा तै। न इसका दो है, 5 मे? पहा पतिका 
34 है: सब दोष पैरा जी ई। ल्य मतो 
आरती ही कलाल कल, भो पहना है। 
दक मने बरी ममो = होए, नह 
जाउ सप भी श पल है। दे न म 


हो अहके अर | अपरे रा 


त कह बकणीतों इसके जनप कलर फहु 
आता हूँ, उसके सिवा और भी पति गो यग 
कोई काप हो के उसके लिये आहा होने । 

पाने बढन नह कार्य हो हे 
सपज कि तुमत साशा का मिध कर 
| हिा। यर! यि सो काचे सनम कार 
जमा कई के तम मे पास आ जाना। 

“ब्ल अच्छा' कहकर खाने द के, 
जा हू हो जानेमे अन अ सना 
गी थी, ले लाकर उसके प से पँ 
ा। राजा भ उसे भेजकर मती भन इण 
गा आपने विष 
कया कहें, कया कलेत भला होगा महामना 
मह ने अ मोग कलला है, पक तो 
ज लिये कहो जा टै। अब यै नण ने। 
क त में > दिया, अब उपय मा कैसे 
हो अचला उन ता महि ही चलकर 
जू यो विचा एना किर सपर आड हुए 
और 3# भयन गये, जह थे पाला 
माः पहि दे थे। शमे उह कने 
मुके ज ज उत्र किया और एके 
भिडे अदण यी द तथा उसको 
दाक द होने अरि स कृत्तत्ठ लौक-लीक. 
क मनना 

ष ऊहा रक तुने जो कुछ छा 
ह पह सव से पये ही फूल शुका है। 
म ला बूप लिश कगे आये हो, चह भो 
ते किज एह है। गुनो लिये पी भ, 
अब एवं काम पा ल्या है। पुनो 
डक काण करके विशतः रो भै व्या 
हमा है। प्र! ह्ण, न, बै आ 
रह कोई भी क ते हो, एनो बनेपा चा 

दे नहीं रहता। मे अपनी. 


पा लया करके अच्छा नत किपा। जैसे 
[किले नाफा पाग अरु है, 


अर्रे लिये स्का 


मकम फल हैं ये कद पोक अल शो 
जा ७ मि के नह मरे अनुकूल + हुई 
इलि न उसे नया" दिया उसके योगको 
से म अला ला हो रही है। वैन 
उसे बे छोड़ा ४ फा नही बह 

५.) उवा ठप उत ०५७ य निसा 


उह उ सह, न था 
रे कहों जाक है। ५6४ समर रनले 
है। उसका चन अभ क नहीं हा है। 

बाला बोजे--बहाह। गह को भी दभा 
जा है। उसे शले न को गा और कहे 
अक दूषित कैसे गही हुई है, बढ़ एच चर 
को बह्लावेकों कृचा करं। 

ष लले 
र पुय े। एक दिल रो 
ई क पको मा्‌ चरे आ भटके 
हए देछा। उछ सादा हात जानकर वे उपर 
आक हो गे गौर उसे पासन से गये। 
जागट कछ नद नामकी श जु तथा 
मेसा नाप कक है। दामे गलाको देखकर 
सोन, “हो न ज कह पेशे पा सी मेवा 
हेश को हर बल उसे असयो से गयो 
8 अना छि ख दिा। को 
जब जन दा बहक मग, त कब उ 
इको कोई डवा फहों दिश तक ने उ 


हहा दे दिया-“ज. ६ ग हो जी इस 
जा ह गना उसके पा खहती है। 
जन, के गये आऔर उसको बल्ने इसे 
अपने सस लिख। 

जा कले-चहाुते ज हा रे 
जो कड़क? हर है कि पह नह सा हाका 
स क्तव करके है। इसका कया ऋण हैं? 

ज ज्ा--पाणिक४णके समय सूद, पक 
और एली फे कषर तपा शुक्र और 
हि ताई लोके ऊपर दड थी। उन 
जे उपर चमा अर उभ भो, जो परर 
जण बडे हैं, उजा मे और पुरे 
जील इससे प लला 
को कह सहा पढ़ा है। अच्छा, आप 
जाओ; भ पोरा पालन करो और 
जोक सष पक स भावि याका 
अकाल ब्ं। 

नाल क हठे यों करते 
सर रछा का रथपर आख हुए और 
अष्ले नरको लॉड आले। कहा आपर उसे 
जय बलको दजे अपनो लवी भाप॑के 
जाथ चत पस था। 

जहान कहन आए भे कहो 
है। आप मे पो लाजरे भी रक्षा 
जो है। झो मै कृञ गया। 

सोले दे चो अपने धा 
जला के का ह रहे ड मंब 
ड़ ह; व २8 परी घाल गी है। 

से कड! दि आको पो 
हुई है को माप 
जे [ल ला पाप क्यों कसा रहे है। 


प भा माला, आजा» हि पा मा ५ बम्‌। (बह १३) 


गा बोले न मैं त्रो ला 
ज तो वह सा रकल हली है। अ 
जागे छ ही पिग ग न म्य जा 
सु ननी गी रजले। आप कोई ऐसा चर कॉ 
हि लह पेरे अहीन हो जाय। 

चाण कला--ालन! आपके प्ति का 
फ हो लिखे द पर कला उपकारक होगा; 
उ: भिक पमन रनले लोग निक 
उन किमा के है, कह पिम फल 
म्म करा हूँ। राय्‌। जित स्तरीय 
सपर जम न हो, उ शि म छ 
नी है। मिध आपके कामली फिड 
जह मैं उचा अजुन कहैगा। 
चो कोपर गने सहो सत 
जो परिल सायी और उस बे हाणे 


| जा हो गया है वचसा ~ मह] 


अपने सच सने 
पते ह बन 


जोह इहे सत उना 
दो जतु जडे! 

जाको या सकस शो बदा ल 
इ उ ऊ गाको मनि च्छो 
गाण किया । उसके सगण बली बह गश 
राणे भ आ पहुँचा आर प्रणाम फरे 
ला-क जाहा है?” तद गे किक्ास्‍के 
[हाथ अपन साग बुत सिवेदन किका। फर मह 
स पताम क रमी से आय | भने 
उसने हार्दिक अत्रगके राच पिको झा और 
ज प्राते सा बबा बुर भ्र 
ज लब राजने अगी मा षो इते 
लालर छि तमार खर मुझले या 
यो कलली हो। दै ठो तुप प्र ही ह 

प जलोदर! यादे जार सु 
ए है तो म लाजे एक गपा करती हूँ आए 
उसे पर करके पेट आदर कीजे 

जाजले बाधे! हँ जो कुछ भी 
अभी हो, णठ नि होकर कहो। द लवे 
कुड भो दज हीं है। चष अधीन हैं। 

गनी जोली--वाध! स तिघे नाज मेरी 
सके शा दे प, हिल वहे गयो 
है। चदि आए पे मलहा उसे सटका 
ए कर मके तो उगी पूता दुर करनेके 
हे पज कोचिे। जदि ऐसा चंगा जो मे 
सम, मेय स ना जि हो कया। 

जन यजे उस बालको डुक पूछा 


-पता उन आए किया। इसे 
सा ऐस कल कसी लिये एए 
कके सात थक किते। नव उले वह निकष हो 
म कि पीके इहे एजे #हि पियन 


कण इ लो का होती 
लो मू पूर कर स 


जाण नोला- उदन्‌! ये अपके कहे 
सवी इट सना, ऽ आच द महत 


त स र्जा 


अपी रखो वाझ रप बलाका | ड थ मनस समी नु 
सके ऋण उना हो जाउ। को इस प्रकार घर, 
तच लय ने आम असो हे ले सगा पतालो 
आए को। उसो पी चुरूता ढूर बके | चली गही नज शने साथ विदा ब 
वे पल्य दोर सास्य झू) ला | णा जु रा उ किले को दर्ष 
तकल। इसे वह शका घोले णी । उन र्त हो ये| हिल सहात्था पाले सतो 
हो गमि सहल सह कले थे। द बहुलाे ४ एक पुत्र बलन डमा पे 
नालो बाम, ठा! अः पतो | पूर्ण चत्रकों भौते जातिर्‌ था। उसके उस 
र जत्य दुर उपकार किया है।' वह जा | पेपर सरला भजे मझ आक इुम। 
लक हर गा उके नगर आयी | दवाओं दूषय कन डी और आका 
और आनो सखी महान महलको छीर | फूलॉंकी वर्शा जोते साी। उसे देख मियो 
गजर तदा जा भी ख र फ | फडा--“चह एणा उमे तं मए उसन 
जसा सैंडकर मधा स्मे गोलीम! | समे उन हुआ है तबा इसका अले 
क अन्न उन है; इसलिये बड आतम नासे 
'इस रः राजा उता पुत्र औल माफ 
पलु इ । अब उसके प्रभवा जी सुतेजो 
जा उतम उघ और मे मको 
| का रिपन हैं, उसका कभी किमे प 
जो होउन नी पु औौर पड़लेकालेका 
कभी छि पन, प अपता जुले यग 
जही होता औषत मना तब कहा जत 
छ र तय चशबो 
द गग थे। ना जैसा नाम, का 
मु था। ये पन देवान योगी मने थे 
है। के णी ए बा बारह व्यक्ियके सुग 
लैं। उक्त मार सलार नाक ह हुए, के 
ज ना षा फ हदो इ 4 
आ इक 5५५ जो उपकार किया है, इसमे आज थी मनुष्य बिका नश कोके हिय 
कटय शइ ही गया हैं। अतः गै जो कत | एते गमक ध एक गाठ गन 
द, अमे सुर्‌ पुठे ए महासा पु | किया कस्ते है।यह एल क है- 
मसो ह हु पष्प उना अण्ड उ | सुसान कान: सणात समावच्छाति। 
पफेगा। मह सब जाक जात, भण | संतितः शिनमतालवैद वशवॉर्चीफ। 


ज कक उपा तथा ला वन ee 


ह, स ए मा आहि दय | 
स परम रुट्टर देकताज सुजि उतम शाति 
हन के है" 

डय कहते हैं-औलम भ अज, 
पचि ओर चिके शोर पा ये, को देवते 
कन तरस कथा पाह म ए पकम 
अ के। उके मच उत्क बंशज इस 
पोका पालय का ह। उज शग 
खण अधिक कालका एक मन होता है, 


| दह छह पहले चललाच जा चको ह। महरा 


कछ खाव भुन हो इस बीले पयर 
चि थे। इस प्रकार ७ चयः 
[उन ला । अब तमस ब चच मनना 
कि उड है। यि दाम मन जक 
सेलर खे हुआ था बो थी उन्हों। आपरे 
से तुको आतोत का दश्च था। 
| अ अभ तुको भीति चोदे मुछा 
न भो अलौकिक है। उमे घतलाता ह, युकै। 


तापस गनुको उत्पत्ति तथा मनन्तरका वर्णन 


भाय काते है! इस पीर 
यार कपक एक ताण राहो गह है, जो 
हे पळी थे। जहे मोक शलक ब 
किया घा ज वे रे के पठ हो हित 
थे रजक भको आाधनाल ज़्फा होकर 
भद मी राजाको बदन बडो आट ४ की 
की। ए सो सि, हिते उतो र 
दहे ज सुक न छो पज समु 
जालो आ हुईं। इसी मका भभ रजे 
मजी औए सबल भौ कालके गातम चले गहे। 
जन से गाय शक 
उरे बर तोन ०, खो जनन वि नमे 
क एजाते अक्रपण चि और उनो प 
कर दा! गजे त नेप ने विह हो 
से चले जये और वि (जेम) नके 
शकि संयल के, सा मलत स+ 
प जो इत बडो और चाडको अ 
उसी अ मनत के, पि रहो ७ 
अत चरन न फाहो। एक घर खर्णअतलन 


काने सगः ले गनी | सन 


(क थे हसला जत के दे, तम कई 
[लॉक कट ल रखे। पे ह आ गो 
एना की सली र धा बह गये रे 
और अना छा रछा था। झले महो-माते 
सो एक दष त ती ह 
ए हए ली, किए उप पह सा 
जो और आण इम उपर भटे हए 
रक्त किले गट ने । चर थी हू 
हक नो थी, चो पार कला अनल 
ज कित था, साब दनी वे जिय 
हुए ह काचे पार हो एकमा स्ने 
सोके समि उडे आकरा आष हरे 

जा! त आरे भ्रमण कलो हुए गे 
मको फल हो "बे। राणा अहवा 
आ पेड न इह ने ब 
रम्‌! आव के हुए स 


तो किक और ही प्क से गो ई 
पत पजा तू जीत हैं? आ यणी 
ह कले चली है? 

प कोलीन मे पहले आपको धे 


जनल थम धमकी लाल हो गनी उनका मोह कोन लगा 
के और जो हे रह च। | नो करा! हे आहत है थे ही 
राजने पदत के च पव | तच तहो अप तत से आल 
अर भावत व ली किस प्रब हुई? धि हो सान क नलम 
द च लज ल न ग तौ नाक ही 
न ह आल पद्च) चक ब न ल गल पेग 
द ती. रन! में बालान जत हो ही स्लो सान पते झी है। न 
न थी, लाजत बा एकै ब | तो णी जोत काके अपना 
ज गज थी द मक साथ कम पा कर बो हँ ता लशा मे 
करते हुए एक तालो दे७। ते हत, फिर चो आए पर हेम आपके 
ज को उस मलो बा झा | बल भ करण ह।' तब ग णो 
रह ला घल स ज के कही हो कू 
होक बश “मो यू! हो सो गा | गेप इसे चले यूपी होगी। इ ध 
शलो हे. ते ज जुल पिला बै उत| डवर ज १ वहाब सल थे गर्ण 
पल न सन को शर वे डर त आर लोग आला 
उ कह क ल सण सि मजल ज क ह 
ह नक रातका ५३ ह ह अत रसो बत सल ही) इस गे हक 
द झो पलो 2 स क ह त गीतो गळ हो नो और 
ज ज हा च जत से एजृ समर शी उन लोमे शा: चर 
उतर किया भा भ उसे की गे अलात नी कछ जा गह ला सकते। लेल भी 
क चः प गु उसके स ट पा होते र ज को 
क रख मे र भे स दा | र सात पृ अपने मार कर हक 
मजा! अननत आका क) तहा ज ने पद जित हे एए 
किया है. कर न का ग दध पका, हार लो म विल जलौ 
के के त पसा ट आपके शा लह मे द्म 
सरो द स-न ग पन सा का | सपत गभ है। 
जे के करी रा करो ह म 3 के म भा शन बहो ता 
नोज आए न गय ग ला बे ज जे सोम जे ग 
ही ह आ ये आ ला गए |" क यह लित 
जत, आ प ची मल शल | आरी ब हा कुछ कालके आ 
च घड जा सन शो अ लो भन बतम 


क 


त हे अर उसके बा र त 


सके उक हेर समू भूढ दक |किये। शसप-कलवोंका कला पोर उसे सू 
अ के लो । नः एजाक चढ़ रामल | हरे भता र ळे ससि पास ले 
हट सगौ भ रूपे छर जान सोको | चा जमो शज निलनेसा सुटका दिक। चछ 
लो ग धार सच ये आक सकी | ठा अणे के पमे लमा दहा हा। उके 
प देख यकर ना झा | पिता भी शत सके पशन तर और पढ़े 
तस धो पढ़ी हुई जता गरेक | उपा भ गने स को तका 
कम 5 है, सलि चह बाका सला ता | तामम र हुआ कि मे पहार फोडि, 
जे वि सोज।' बय पिल अग पु | हआ। अब जप ल व सने। उसे 
का लालन चालन करे लगे। जब ताम |, हुम, सु और हे घार ग हए। 
कु सक हई के पे पुछ--“लत। | एप गमे सकस मा ै। 
आए क है? में आवक पुन किल ज्व ह उन देवे इका ना लिखी था। थे 
३ माता कौर हैं और आष किसलिये यहाँ शे | ब्लो और भागी थे। उन सौ आळ 
२ गर अत्र सल-रूच चार अहन कसे पलेरा किया शत र, 
स पिले आले एशे व्यु छे आह | 3, का, ग अ, कलक मोघम हो 
के सरकू पो मनाम ख उस अगर मध थे। नए नि, शर, 
लक तमप प्य सरको आरत जो औ |जन, जलु ट जह आदि महातो राज तामस 
कट उपहत स नि षन म य पुत्र थे। 


उचत मदु उततति और उनके भनवनतरका वर्णन 


जा | उपर उब उके गे दे 
न ह कए लौका गह का फे 
पु ना पल स एकचि एर गरे करा राला 

के ब साक क उ ह | प गहा न्त कि कमा त 
ज रप कते स हुआ भी जो सती | उतर नो है। इन तो त-क 
ओम स क क ह | कं त रा है और ब ने 
सेत जाल हि म इर न भ नक त ल है। कह को 
जले मपल मा भे ब ज क | क्त मता मन क बो ते हता 
ग हो पक रब उसका उ न | त भा चुके इलो का है। 
पतत च ब्त न हाल ज त स लग ग क, शाल 
मगे मल त लोड अहि भ हे | का को ले हे है. नेही 
ए ला रो नै त जा फल हें ह ज जु फ गु 
स नष ल क ला और ताल ख हो फ 


पथ कण 


कुप भज सेनेला पेश नह अभय जन्य आपने दोगे द हुआ है, चलो अपनी तसे 
कल नाके से जेब है, उतम गरिको, हमरे लिये हुरी और अन्नो ते 
हि सोसा गही” ओककास्क हो गया है? 
इस मकार साहसा 58 पुरके बनाते. रि कहा-मुिह। दार सह पुली 
जाक गुतिका इदप जलने लग। उस | नाके अगिन चा उन हुआ है, जत: 
ति ससश जान पूछा द समपमे जनम चढण फेके कारण यह 
क जहो शिये इमो हो गणा है। 
बा बोले--मेर एक ही पुत्र झा चो थी 
पतो नदे अन्तिम भ उत के कारण 
| ऐल दा जागी! इसलिये कका 
रीत ही पतन हो जाग। 
मुक इस प्रा राप दत हो व 
आकाशे गिए। आ संसार 'किताचित होकर 
मह दा दा सहा था। वह नन मुदे 
चे ओर !र पड़ा! सहक जा. गुकाएँ तथ 
i रहे आदि सहला उदासत हो उठे। रथा 
नके सिलेसे कुपुकीरिक जा ऐक पई 
हे गसा। उस नसी औ बाह ब, बह 
| कयत सोव र र हु छ 
2 | सगथ उद सरसम एक अतयतत सरी का 
ड आदु्भच हुआ। बह रवी कजे प्रर हां 
'ऋलवाक्‌ जोत! वकम उतन कौ, इसलिये युन दग उसे देखकर उसका 
जतक पाला के नेय य वपक | नाम रेफतों राज हिया चह उनके उतमके पे 
अध्यन प्या जट के सयात करे ददि | हो रट हुई थो, इतिमे थे हो पिढी धौ 
ह आतार सोके गाथ पिह कि: फिर | उपा पालन-पोषण के लगे। जय कय 
मोड साइ रर देदों और जि जगाच | वनसा पर्ण कर चुकौ, तव ण मि 
हुए पी क रोका अलुझात सि। आजतक उके से घे थ के विने रा 
किसे! ') |#%पालेः आम नूना रही आते | गये। मे र तो अपि खा दा-क 
औ। सु! तम नमं तारले उले हुए म | झला समाल ह ह, जो माच 
"वालको सिम पगता उह गर | मापा, का और भर्म हैं।' 
सके खाद गकम 'किया है, ोपभीगरे पी चोमे भृगाके प्रते रजा ड 
(तसे को! चह सब होगे भां ऐसे कका | जुरे आम्रमपर आ पढे है परे भ 
ज ज्यों हुआ? का ८ मे देयके | हाल भरा घच्‌ और पमी थे। शे 


सिता नाप पिल था और चे कलिटोके 


उने ऋषि 


जुही! बता जो सह. ग्रे प्न नण ने कि दिया है। 
क आजे कहँ गे है? सै रें णस करत | .. यबा पिता! कर अला मुने 
चाहता ह" ल एसो गा फा है, आप रही? 

सुने ओवा ड हुए दे, बहने राजका | हु 
आर्तलाप और प्र सम्बोध्स सु चे बुत 
सँ बाहर रिले देख शोचित वा 


खड़े हैं। उ देखकर सुपि गोह नमक 
जाले कहन गन। इ नहाण लिखे 
ज लाओ।' श उ सीकर करे जब 


सपाय पू 
चना मि, न अल वचा सेक इर 
नेईन 


हँ सब कलमे, फलो पो ला ज 
उही है। | 
जक कोे--गयः। न म एक कन्या है| 
लिये वर नो इन ने ऑल | भी सो है तो ची रक्षो फू आमाण 
जुळ बाहन प को होगा?' आले कवित लीके । आय उसो नं रा 
कता--गाना ड ही इसके सवाम हग | ह करते? 
इसलिये आक आप मे दो हई एस कनया फण | षि बोले-' 
कौ। आजे थो लि" कहकर हसडी अमि अछ हो ज में तर सवत 
ता है, आ: अब को विचा रे है। नडे माई स्थापित का हू 
जलक चाण खुतकर शन म मन सा|. हना नह नम उपरी ते 
जच नहि अच भएन का पैसाडिफ | ऐशी भशरो पृ: फाली ह भते 
'कार्व सला नरेन उह हू५। भे चिरे णदले ल कर दिया। उसो नड 
ते पलो उ देख फा ब मल [दिन शो उना॥५ क हुए कन्याश 
क कापाली! यद अष सूर | क विजञाट किया लौर छ होकर अपने 


याण हो, अह. 
नो कु 


है, थे उन पे सथ और बटर 
खन सफले आणो शव मेत पा अजब बेबल का तल 
अक्ति हैं। में आएको दुलंभ कस्य भी दे | िञाएद थे। उके अन्नतरं सुमेध, भूपि, 
सक्ला हूँ।' लैकुग्ड और आपढाभ--बे चार देवगण मे! 
लो बु! र काल आनम गग चह देता बे इन 
जु प ह है। अत में आपकी मे| चते णल एही विश क पल थ 
द न चाहत हू, के नन ना हो। मे थी सला गन्न करके इन 'दको 
ज यले स कामता पूर्ण किता भ। म, द, ह 
ज तण च रु शोक रू पजा उसळ सात, क, महान त बंद 
श का और भका श होण। सके जामों महाग बलिक स 
तब राजा उस स्कीको साथ से मी नाको ऐन मच से थे! बलक मड 
उत डक त तका उ सुय ज नाचत आट श तु थे। 
चाक्षुष मनुकी उत्पत्ति और उतके गनचनतरका सर्णन 
आये जड़े हे! पह | सामो थो ०४ वल्ल को मझा ज 
प्रौचवें पर्डन्हरकी कथा सुनायो है। अब नाधुप | याहत है। दूसरी और जातहारिणी मुने इप 
हु छ मचलरका कुणा दुते। जा जे| नो या है। क रपण क ै। 
लमे ताके ह के एके क क आकर सह मले 
जे भी उका नग नड ही इमा र मे मली और छीडे 
जे चढता अपर पलो +2 न| लाती हो। र रे ले आदा 
जुरे चम दिया, जो यह ह ल, साप, | सातशे कारण बुम्रे ने अर ओसे 
जो लोको सए एने भं रहे है। यहाँ सन देखे म ऐसा जा 
#॥ उस पुत्के गेम सोलर पाता चर गी उह देन स्मथंबत ल बे म 
दलका, चे खली और लह घोल आ दतो रे, उभी रा हुन क सधको 
[क वी थी; क वह जो पर लेक स मे लेड कली का पढ़ती हो। 
जाको ए सबला भा. लः सला अज 0 ही है नी और हाणे दो 
ज भा हेन ७ र ह युजे अभी छा आण अहती हे मर घे ध 
दलावर! चहा? हे से च गी | लके सणा गे छलक मा 
ब यषा गह हाल कैसा? नपा बे ली से। 
जलो हो गा ठनो शग] तच कामय से ना 
देख रू हो कह, चमक कण सो हे उदे खगो हूं 
जल कखनो! «ब ५५ नही देल | हि इब १७ ग खोले तो इका 


बे आ तेलले २ उ पा 
कह दबा 

जो जह यह मालको बलों छोड़ 
युका गहे बाहर हिल क्यों उसी समए 
जाणते उस सुजला कारको मप 
लिका और उसे ले जाकर एता सिक्कों 
पलोके झयर-गहां भला दिया। फिर रजके 
शा पत्र ले जळत दुलो भो एख 
हिया और उसके आलल त चाकर जम 
गा चना हिया। स हका बनात शिकुओको 
जोल बह कूर क्षी लगे भए फलको 
पि को थी। वालको घुने और 
पक काण चढ़ रि कारी झो। राना 
डो आगे भा आये हू जालक 
शो सरार कराया औ बही तना 
माथ कभकरण-संम्कारकी निधि पूरे कपके 
उका नाम आ एख्ा। जब बालक कु 
जता दुआ, मज उसका उपदन संस्कार करते 
लय आगन क बहले अप 
जाके अश जकन उरं रान करो॥ लकी 
जात सुकर कतक हैव ५9 औ कला! 
इ कक महको गान करै-जत्म दाळ 
मपा पालन शलोको? पै र नन 
सँ उनकी थली द दे गर्भसे 
जारिणी ते उठा ले 
जप क्ोडकर स्के | 
पलो सव जडा है गमी । फिर जहे चा 
र घोष क ले जान व र हा 
और उनके पको ह गक प क हि| 
न हितका पुज ना हभत सोके 
हाथ वॉलत है रहा है और भ शी आए 
का करा रहे हैं। मुझे आपकी आजा 


ह; अतः चाचे, किला सके 
जल णाथ कके से जई? 

गुल चलेर) 48 बड़ा गहत संकट 
जिल डमा से नमे स जड भो न 
अ महे मेरी जुड धराल सो रहो है। 

आत कबल! संनो ऐसी हो 
जा है उसे घोहके लिये कहँ अवसर है। 
कि को कौन किग्रा पुन है आर 
[किसका भर जब जनम सेके जहे हौ 
नुया सम्ब पोता है; एल माते हो 
उबे सभी कम्ती छूट जहे हैं। हाँ भी 
लिया जस हुआ है और कनके खघ ही 
मुच पनथ जद एय है, उस दाका 
ना हो हो सगा कष्णत्थ डूड जहा हैं 
इसौलिदे वै फला ह, सल रेबालेजीइका 
कोई भो अलुश नँ है। भला, लौ 
| किक सा सडा ही मलल निधाता है। म हो 
हो जे गाई औए दे पत्ता प्राप्त किये 
र ग दी देह भा कललेपर के सम्बन्ध 
| कहें इमे आय से कब है। आतः अथ मे 


ल सिये। 
अजनो नत मुका रा उप ए और 
ज चाके साब चढ़े वस्मे ३३ और 


बो स ५५७ हटाकर उन्होने उभे 

मी अनत दे दी। फिर ने एन दो 
| बुलाइर उसे १५९ कके योगा ब्वाक और 
(पि उमा पला किला था, कस 
कजा धो भो नमन किया। आ 
हरसे लो थे। उने तर्ज नले देखा 
उन पूछ कय! जते ते ह स्मि 
पणा ककष ॥ की हौ? 


आने काभ में आहे पालन करो तए लिये उपशय अका 
हे पसक कर एह है? कनके तध न रही है। पी र्का पालन त बुक 
क है, उल कर हाय ही इस तस्था | हो जाओगे। 

थ सप परा मत्‌ आते 
पतु! कहकर उनले आशा वार की जर 
दर्ये विल होकर मरत का पूज के 
हे स चल दे कहने उसे ये 
खते समय सु सस समित निला म. 
इते य उसी कपसे प्र र। सोपे 
सा उछी कना ने निषा किया और 
जे गभे [चाह परकी अनेक घुर 
जव किये। सधु माणे आ, सू, 
चल क स सखे न देवगल से। एन 
BN बी गणि आउ देवताओंका संवे 
ा। सब देका अपो एड अगली थे। इब 
सबके सवारी मेय नमळ उद्र ये, ते सौ 
जोक अल गरे ताओ अधिर 
अल किया था। उह अनय सुरेश, पिएन, 
ह्‌, मधू अत्मा र कहिष्णु-े 
बहा घोले--विसके अधिक सत से थे। 3६; पू और शतु उपरि 
कोण हो जता है, तही मि यो होता है। महाबली मरे च मुके पु थे, लिन्‍होने इस 
(मके प कचा संचय है, दह ही तुन तो | पळ ज्य किया। क सम वैस तायके 
सत्सि हो, मकि कैसे या रूकोते। दे नें मठ र कसो हैं। उतके मार जो 
डा घब होता है। नसो, अपे अभिकाए | वा आदि हुए हैं, उनका वगग सनो। 

i बज 


वैवस्वत मन्वन्तस्की कथा तथा सार्बणिक मन्वन्तर संक्षि परिचय 


सांब्लेयजी के है -विकमांची पु सन चह म ननन कहा-'ओ गर तुझे 
ला भगा सुशको लो हैं। इसके गस | देखना सवा नरा संपण करते (आले म 
ब सलक क हभ, जो थित धव | लतो) ै। इमले रेगे जा सचन 
और अनेक पेक बे पए थे ले | (हान) पशा नग इल होण 

जु शभे कारण हो वे या जहलावे। सन पह सुनका सद्व भसे व्वाकुल हो 
भगान भूष ओर देखने खे ये आपके टी उसकी दृष्टि प हो गयो। चह देख 
आँखे चंद कर सेरी घ सले सह होकर | मपे फिए कहा-“कूते इस शव घे देखकर 


आपी दि जल की हैं, इणे उछाल 
ले पुना नद ते काके रूकों सन 
इणो । ल्न पातके जे से पक भून 
और जो जनम ददिवा। पुडा नम यन हुआ 
अर ए बुत नमे विवद महानदी हुई। 
सा दप जो नहे से सहन करल थी। 
जह उस ते असहा था। उपे सोचा--“ब्या 
कह हे ये शा पिछेगो 
और स्वा जपा कुषित भी पो होगे?” 
पर जनल णा करे राज 
जतत प्ले घरका आश्रय लेता हो ठोक 
ापक्ष। चाह जके हे बध होक उने 
जपती छो सी पली बापा और 
उसने कहा-यू चो ख और मे ह त | 
जन नो नभा भनन्‌ क डि भ उलप 
द अस 

ज कहकर जदो अपे पला भर जली 
गणे चह उ ता यका दग जस, 
उसे थी बड़े आइ आ पा सवगर 
सा फिश। पे कुछ काशताक गट के | 
जत कहें स सको हका 
ज जमो लोके स्मो भाद सो पली 
हो आगः एन आक समप पिए घँ 
ज उहा चहिये। अब तुम पञमी घ 
जो मे समपर हुए जलन हूं।' 

(वक ब कहने संतरे 'बहुत अच्छा" 
कहकर सखो आजा स्वोकार को और उ 
दाष कए बहे जल बी न सकि नेन 
जहत उरी थ और उसके सावका समता ऊ | 
न उत जक 
जोङ सभ र और सपक असे लगी 
जप पाहा हो संत अमर भवा 


सन उसे के पत्र और उक मोएर कन 

ल कौ। लाल आपनो संक नित 
प ती थी, कलन मे धीक नही। 
मु सो उसके इस रतये लेते थे, कि 
दमे लह नसी उने को आकर 
[उसे मले ते हाल उठी, फ र अमो- 
भवा आश्रय ले उसके सगा लात कहाँ 
जामी । तत झापडे छित हो सको शा 
बुरा पिताकी फली द, क पुस 
ज करके पुमे यालेके लिये शा 
वो; इसलिये तुर झह पैर शव ही 
र निर पला 

ता हण जा शाप शक भग भे 
इहो उडे र अपने पे पख सा उ 
जपा करे नोले- पिल! नह नो बहे 
अको बात हे ऐल ऐो। कभी री भी खो 
देखा सोणा कि साला कालय डोडा आपने 
मो जाप दे जले द पके पत भा 
लकः र्न कहीं होत" नाज मह त 
हुनर भगाए सुदंगे झामचंशको हुलक 
ह ह गी वह घोली-'ाथ] म 
हो को ह रापो का और आपी पलो 
[सं हैं। आपरे से ही थे सहत उ किसे 
ह सू क बर घुमा-फिार पूछ; किन 
(उसे सली यात बह चत से 
जाप दो उठ हए बह देख उस सब बते 
ल-त दता । सला चाका पता लगने 
नला, सर्ग निगमे रूट गे । निनि 
अपने घर पसे हुए पितोप सयका 
जहो भके आ पसन किपा॥ किए साका 
कक पूछरेफ ल कलाम्‌ कह में! 
सार आयो अय थी, किन मे पुल उसे 


ल्न का 


व ना ह जा ह प 
न न आ सको क ह ज कक 
द र एक चा एका न पे ऋ्य 
च कह है; के माक मइ मीण प | मु तथ कला है आ 
दप भ ब लाका सर गा है। जसत आपे 
ग क कत 7 म आ क 
के तेजो छद दीजिये ।' #५ उन्ह सलसग | ४०/५ है। सिके हेन भौ आप ही हैं तथा स्य 
क चूक नड डट हि द साज लवी से च आप मे जात 
द का प क स त | आन नक हे 
आ र कसम ब क भा ता सवण 
का क आह लि | वि अ का 
Fe पाभ भ राव सण शा 
न अलल समका के कम |. को लाह सपा 
दड समा ससो कक ब गदान जो 
जल थ न | जादू यम सन चाहे म 
दायः वसत | ` तान लग वे दमन आह ह 
जत चाय पा मलक वो ज ग न 
पाह याचल ॥ | ज ह त क का पल 
सलक हा तधा | पत कतो है जद ग चमा भ 
नमः मूर्वसबूघाव ग्काञाल्म्वकापिणे॥ | चमहा ई। आपको किस्मोंका भयर पकर ही 
पत नव सा ल पछ। | तम न ताक सी 
कच अब के जा # आप गि नत का त तो है 
पो नक नल आश नसा उस जे आपको रोषा 
कार हैं। भषवेदरूप आको प्रणाम हे।| संयोश नँ गोता, सक दौय-दात आहि धर्म 
ज मो नम है। आ० त साल नी हो गल 
मत समा मध हैं, आपका भा | ज सका ल बु बा 
आप ते पर जाप स पड] दल ह आल तयन प 
लल ह पतो क क, ल मा ल ज बहा 
लकी अ जहम हा म | क के ऋण शा 5 
प न प 
जो गाल पह पक के और म स तल गेल 
ज ता हैं। गक हज हग का चा 


अ बाला काया शा र्क माका भ पन त 


CT क स्करेजराजनें कुक ७ 

जवो ये समू झा, दसी ऑग 
दके थे सथ म एथ सावं मूग 
ल आपे हो अङ्गी ट होतो है। 
जना! आप बे है. आर जो बढन 
ह बसा आए हो साब्लेदव है। चाथ। इस प्रकार 
आप जीम हेन नद आपके ही स 
ह आप ह रे ५४ और अपर रुप है भू 
जू उ मर सन मी रूपों आपको ही 
हक हे । नमे, + आह जो कालकू घेरे 
चोरे हैं, वे गन आपके ही मू है। 
आप डो षा जतत तय) कलाम 
है। अनन आ र होहमे और अमो 
इक हो जे मड तलको शाना ये 

पेकी कहने हहला ऑर 
दाक उल प्रकर स रोग मजो 
अलान भता से विके द जपे 
दरको कब कर दिला! उनका जो जाप सेन 
घ. उ पष्क सण इ! जलदाय 
वे ली (घना हुई मर आदम तेग। 
जौ लीके भने रि हुआ। षे | 
पूवक तेक सोलह भगे चह भन खोट 

हे और जो ति, भान्‌ 
हका उक घा अधका र, अनो 
जक फी शासा तथा अनह दकत, 
दकष एव निधे रथे र अ शस्य 
ने । भार खनो अपते वेजके लहे 
नो भार वा हैं। कल हेश क से 
ज रूप घए के उ ना 
गे और उ उञ पोई समे सगरो 
हय उडे आत दे मजा पा शक 
माइ इई, ये नह अपी पहनी स 


की हुई सेको जरे उनके अम गयी; 
र होउ मिते पहले को निक 
वग हुआ। इमम जभारा तुले 
| मन पक हए, नो नू क दस नमे 
क इ। फिर पाठे अन्तर रेबना 
नामक एक ग ह, बाह, तलपाए 
और करू भाण किये, जण और वाचस 
न जा भोपर चढ़ा इभा ही पट 
हुआ था। 

टात्‌ भप स सको अपे ऊना 
कप दन करया। उनके इस रूपको 
देखकर सख बले इई फर उर भ 
अइ भण कन लिह ए रूपदेड आपके 
शल पन सया सघ है जप स स्थ 
'आये। भगला यूनंक जो प्म पतन थे, उनको 
दबला ता गि हुई। इसे फुका ताप 
[बम ध थ लके आपसे यस्त थे। चित इनके 
का अन इग शकार किया आ-'कीड़े नपे 
श माल होकर पष्क गि कटे क 
का र डॉक हो आपना कप भम दि 
र थे और मिर तमा हु प उनजा तमल 
भव मा आ से ल के शर्क फल 

क ते उन्हे दमशे पटर रिक किया। 
पुना क्के लोमे घनतो गट हो 
गी चेजें अर देकताओके ब मिपुरू 
क ने वो भ गोका ब्ल पनहा 
[रहा। अनारतं की ज स्लुकि हुई. 
उ डाल मो? साबा म पजर 
ह गक ही मत भा. जक 
बाला नामत ध हुर। ने ह ये बह 
कस सय सा ति पित 


ए पक इ को पिन 


ले तषु सग तपा नामकी 
कना भो उसे ३) भाको अपना एताम 


तलाव और दाह कुर न+ पको य दिचा। 
वे कर प ङ रत ह 
नय पनरे आउ देवक भेह 


जके नाम एख बकर आदि, गू, २८, 
समह, नि, गलत भर) तमा अ इग 
आहि मश तभा रहात अपी पुर 
ह च्म, म और मापे भे 
ज है। फू ज और आमाण भ 
जल पु है; अ यहम नच मर है। 
नादा मालको सा हे नाण ज 
म को रह मया इर उनम 
नी े। वे महला गलके भोल दैं। 
घ, भाव और यला ख इ हतै उत 
कनत रब एक स ह कपा अहिते। 

अ मत परिणा र्भ म ध 
लेव्ही ह। अना शलोक थ भोक 
जाला पडा है और [लोको सोक कहे 
ज सषि फ मोन, च पिधा 
जका जिये ही इस गरचाे कहें ह। 
छा, उग. दूं, सातिः य, नाभ, 
अष्ट करूष जर पृषे न बमत मे 
एश कड़े गये हैं। इ पर मने शसम वह 
अल पसन व ककिता है। इको 
शरण और घा कटने मतय शच पा चूट 

महन्‌ फा भगी हेता है। 
जः ओलै--पराकुने! आपने जागर 
जि सात मु भग किया कथा उनके 


ल भा 


ननम जौ दख, रजा और मु हुए थे; 
उनको भी लता । इस कल न द स 
म होगे डा पिचत साने तथा उसके 
मोदे जि हे ह, उसका 
भ समत दत्ने। 

बणे का आ ता 
पल स्क न हे बला चला है) बे 
सब पे आपने जड़े भई चता म्ह थी 
रत हैं। चे हो आढे म होते पहा, 
हलक, गाण, दोहिमाद, कप, ऋय ण 
गम रा साव भे मि 
होगे। सू, असिम और सुखा बीत 
दशल हि, इ बेक गत पयमरक 
अीस-चस देक#ऑा सहु ेगा। तपस 
जाळ, य यो, सभाक प्रभास, दि 
अ )+, रा तथा उक्त आदि देवत 
सुगणे नौ देखताओंके अन्त हैं। 
जभ, सभु और जभान आदि देल अमिता 


द. रित, सोम और हिल आदि अल 
है। मुके देयता कहे गे ह । वे सभी 
गनका सान होंगे। वे सहजा जासि 
कस्ने ही पुत्र हैं। वोचे पु 
जल लके एल होंगे। वे वलि आज भी 
अपतो के जा जेधकर पालाललोकमे 
हिलमा ह । विश, जय ति वाकू 
[कृति अशा (णा आ साला मडके 
इ लेग 


न 


[सावि मनुको उत्पस्तिके प्रसङ्गे 


मेधा षिका राजा सुरथ और समाधिको भगवतीकी महिमा तासे हुए. 
अधु-कैटभ-चधका सङ्ग सुनाना 
ग क्त 
ee oa re 
जा छ, का स, सिका ला, सचि ने गत कोश 
क, व हाल हाप तो सा, इत मष॥२॥ 
पे चण शज प पनः 
एद च जहा फ, नो ता! | बध ग, जालो ३१ 
ले न, १. जक कीचका चल स पछ मुः 
आल ह ज के क है मगा | ताप नाधमाना तणे ॥४॥ 
दना पता लिये जथ च ज | ालच यकन पुलिस 
रे कज ज । भ तो भूः जातिल ॥९॥ 
न ततन 
| न बे कोल ६ 
नर न यी भ 
पावय ग हान ताल लि 2४ 
दोतल कलो हु कट भमू॥ | रे । प न 
भार पिथक सो लोग चधु और ज पये हे जे से ततले 


को "क लिये कभा हाने | कथा निर्य कत हू, सु ॥ २ ॥ सुर 
नक सवन सि आ, उन भरती दता |नहभाग साउणि भी पावा जु 
थे सेन का हन पन दस होम छ, |स प्रकार के रौ ए, रक 
जक, एव; ७०. भत, स, उल, प, | मुता ह परकी बत ह, उच 
अला ग ग भएप +त हैं । लत | मची नामके ए एस थे, नो प 
के है। दे अमल अज 'दिय आन | तनक स्म भम आना 
भा है । हलके र था ॥४ य रजा अपने अ पो भलि 

पक पालन करते भि भी उस न 
जहि आरके शेय उनके हु हो 


ल वे जल साह पका "कौर गट ह ह 9 
के 3 थी हिल सि उपर त काके ह सनन कि, के जान्यो भ 


te ज गाण 


ये ३५॥ गाजा मनी इण नड नल फुल स त अ रायन ृ॥ १९॥ 
धो उनका सके साथ साम हुस। बाप. पबाक्ा जल साज सो चला था; इसे 
ज्ञाप क मे रा सुरथ | उनके हु, ज्लवान्‌ पतय न्ने यहाँ 
जे उसे पद हो गये। ६ तने सो | उनकी राजने भ जकीय रे जए जमेको 
अप्ले कारको त्तौड आय शौर केबल जपो | हासे हिया तया । ॥ पुरा प्ल 
देक गा होर एल ले (मपो पृ | झुका था, इसलिये थ हा खेलनेके बहाने 
ज उनका आपला जा एह) कि हँ म | दपर सवर हो लहे अकेले हो एक घने 
इन 9 भम बराय गाभस 
सष आक्रमण कर देवा॥७॥ 
अ दवतसय दाः 
कोडो स साप तमि पसप ाः॥ ¢ ॥ 
त मगत ब्य स भू्की:। 
द इपर जशा हय ९ ॥| 
स तापराव मेषः 
प्रातधभाषदाकौर्ण शुनिशष्टेपओचितए॥ 
छ लुन गे सूः। 
इश्च मिनाति हुवे ॥१९॥ 
सोया तत्र पत्ता) 
पु तूण पु ह तत्‌॥र॥ 
पसरः भो न खा 
ज जे स पो मे ह्ली स्मःः॥१३॥ 
म चिया वाः कान भगु -- 
चे साता य प्रपाद्लाधोजनैः॥१४॥ जम चले गे ॥९॥ कहा उन र मा 
अत म कन्कमतोभूकन! | मनन आइ देख, जह किक ही हिं जान 
अस्यवः रः सा ज्यवा। ३५ ॥| [तँ स्वाधाबिक हिसि चोज़कर] पाम 
सितः सोपि अर्थ कोशो ग्व) | शतमा हते मक त-स शिष्य उस 
एन्य मन॑ विघमा पार्थिक ॥ १६ ॥४| मनो शोः न ए थे॥६०॥ नहँ जले 
उन विम्य वयो ददर्श स: | ञे काया श्रि और थे ता पुषे 
स पोन क भे तेज छः १७४ आतप एप इधर सि हुए कुछ ण 
मोक इस का बंज इस मरे) | रा ए (१३ फिए सपत आकृशचित होकर 
इलया बचल भप: रचोकिम्‌॥३८॥ उह आर इस प्रः चित कले लो- 


उषा 


उ चा तजा सु और बो भन हा सना हे 


ते रि ला पालन किया शा | क #३० 


ना आन सुझ र है। मा , मे साधना बलेअधा था ुलेड१९॥ 


दय पाग उसको ध शा करी हैं 
का कहों। ओ सदा भी य केला 


साजर थ, बह मेत भान हाथी अथ राषओके |चत्पष्काप्त सखो निराला 


अधीन खर न जाने किन भे धो शो 


जो लोग मे कृ, धन और जन पने सा| 


के पहेले, ह अन हूऐ 
रोस अ कले स। उन अनी 
ऊन खाली हे 
जा दग जर भ जई करों ज स 
ल खोस थे। एक मि उ वहाँ 
ह ऽके मधे निद एक नखो दज 
और उपह पाई! पुन स हो? री 
हे ब वाण है? दु बो गोर 
और उने विम ल हो?' या धक्का 


ला नोभा 
लिन पद यान से भनए॥२२॥ 
ष 
नका सातम्‌ 
ननन च दण त सन्य 
युतां गृ मे कि न साल्‌॥ २४॥ 
कंते डस सु १९५ ५ 
संय नला ॥ २०॥ रजन पि 
से उ एक ह मरा ऋन सकाषि 
है। २६ मे इह य-म घे लोधी 
| सहर विल दित है। म एस त भ, 
सत्र और पशे जित दूँ। मे निनीय 
न भेट हो न लो द कर दा 
है, एसि होकर य बनते चला कू 
जहाँ रहकर मे हा वालो नहँ जाता कि म 


बह ईक कडा हुआ वचन सुकर |, सी और स्वचेंकी कुछल है या 


| नह इन ष करने थे कुशले रहते हैं षमा 
| सहे सोई कड ह? ।२३--२४॥ वे प कैसे 
है? ब वे सदाचारी है अडा दुनार हो 
३५५ 


ोमर# ३६ 
एलो भाः फुरदाराशिभिचंते:॥९७॥ 
डु कि भय साति माचम्‌॥२८॥ 

जे पूछा-- ॥ २६ ॥ निन लोमी सप 
आ भे कारण हु गस निकाल हे 
उह अति शुर पिमे इवा स क्यों 
ह? २७-२६४ 

कस मच ४ 

तशा णाह भानामद चचच:॥ 
के कोहि न यक्त मम म्र घन: 
|: संत्यन्य पतिले ध्लब्ैनिकृतत ॥३१७, 


्वीन्‍कनतहाई च हिं ते भ गनः। 
प्ाभातामि ज्रि मो ॥ ३२॥ 
समाधन सिं विभेषि सन 

नप के दे ति दीस च जपते॥३२॥ 


ह खोजा--॥२६॥ आप बे मिय जो 
भात कहते है, च मब ड है ॥ ३० ॥ कु कया 
है मा भ पा नहीँ एण का 
(त भरल पोज पद पे जि लो 
के पर तणा तग जनके अनुच 
ताउ दे गश पे सकल दिया है, फे 
जी मे रम इता सड ह। बहा गुपहीन 
ओ पहि भो जो जच निल इस भका 
द हो एम है, यह कया ह~ माबो म 
जार भी हाँ जात फत। उनके लिते सं | 
जमे ले प्हा हँ और बरा इय आ द| 
को उहा है॥६--३६॥ उन जोल पा 
सधा अभा सो भी उक प्र ज म मम 
ल नहो जाता, एके ले म्या करे ॥३४॥ 
प कच 6 
ततत हि वित सि सपुपत्किती॥ ४८ ॥| 
सिम सी म च प्ता । 
का है ना ग न संविद ।३०॥ 
रीका: किस्य ॥३८॥ 
अर्काच के है ॥१५॥ चहल! 
तदत सना भ थ और यह साति 
भक बैर चोरों राथ-साथ मेथा सुमो 
सामे उचा ह और उतके साथ अथापोग् 
उ विपण करके मे । ल 
304 आह एने कुछ सर्ताताप आण्य 
तकपा।३९-३८॥ 


का 


गान 2१॥ 
(द्म च्छक यस्व तत्‌॥ ४०॥ 
दक पस मनए: स्टितयलतां चना। 
उन गत्या ग्ह्ेपि॥४१।॥ 
कि याय 'किमेल्सुविसतम। 


अवयः पीतः ॥ ४२ ॥ 
सेव सकाले हरी त्त 
सष सथा च यकु ३॥ 


माय च भवा जिलेकाअस्थ मला ॥ ४५१ 
ल कड्ा-- ४३९॥ भगर! में आपसे 


भे सनो मढा इख देरी है। मुह! नो 
स्य रे हे घागरा है, उसे और रशे 
स आङो मे मघता हो रहो है॥जद॥ ग 
जाओ हुए भी कि वह अब मेश नहीं है, 
उगव भौत मेत (ले दुख होता है 
चह कया है? उर यह वैश्य थी भरे अपमानित 
होकर आया है। इसके पुर, स्त्री और शवे 
उसको लोड दिया है ॥४२॥ सो भी इका 
केक कर दा है, हो भी उसके इमे 
उसके पति आसन सेत है। इस रा यह बा 


म बज हो चहू दख हैं॥४३॥ जिले 


देप दह गया है, उस विके जिये भो हमे 
जा अशान उबर पैदा हो रहा है। 
जाग! हम चगो समार ड; तो भो हमे 
ज बह कैद हुआ है, थह काह? वे 
पणो भत मूलम और झम भी यह मझा 
पष दिखायो दी है॥ ४४ ४५॥ 


पन उ-उ 


जालमा समय जले8िबयगोचे॥४७॥ | 
विषय महाभाग चाँति चैर पृथक पथक्‌ 
[ना ण! केल्फागरथापलपाफे ४ ४८॥ 
कया ता रा प्राह, 
जि मुर चार कि पूरे हि ऊेयलनूए धर ॥ 
लो है जामिः से क्षिण 


इल चतन रे पमा ५० | 


गुणां चें तुत्ममन्मलघोभयो:। 


ाजयक्ू॥५१॥| 
कभोकातन्ेतघ्या्षि शुघा। 


गा स्र रिल सुन्‌ प्नि॥६२॥ | ई, 


सोभालुभाय कित पासि 
दि नभय मणं नतित ।५३॥ 
उतार वि का सोतन नाके ५ 
महाय हो तथा शे जग 

सा चा दी भगस हि सा१९५॥ 


ह पसा ३ पस ह एम 


जा ना आ णाध थव म सा 


बाइस मोहा माज रच्छ 
ना विते विष जगदेतच्यतचरम॥५६७ 
ज प्सबा समहा मणां भलि भस 
ना परमा सुरेता सनाकनी॥५७॥ 
साधीच रैम. सरसों १५८॥ 
ऋषि बोले--॥ ७६ । भभग! स्मता 
जात स जाको रै॥४७॥ इमो जार विन 
भो सबके शिये अतग-अराग हैं। कुछ बर्ण 
हि नही टेझोे और बुष एत ही नह 
देखते॥४८॥ तथा कुछ जीन ऐसे है, जो कि 
और गात्रम भी बाबर हां देखे हैं। वह 
[लक है मन समला हते लित कतल 
| ए नं होते॥४९। जापी आए बु 
आदि सभी परा सम झोत हैं। मरणी 
[समझ घी बसी डी होती है, जही ठन मूग और 
न ञे ॥५०। तथा खो मथो 
झोली है, थी ही न मृग-पक्रो आदिम होडी 
|है। ५६ हज अ नसे भ र ते मान 
डी है। सजा हे भी इस पोतो देखे, 
चि सवद भरसे पौड्धित होते ह भी मोहा 
जनमे किने नापे अनके दने ढाल 
के हैं! नो! नक तुम नह देखते कि मुछ 
जप होते हुए भी लोण्यात अपने किये हुए 
| डप्कारफा फला पने ति प्क अभिलापा 
कर ह? यि उन इये समक फी नहँ 
जापि वे माए छ (जसम 
मा) बवे राते भगवती महासपाके 
भाण पमाजमय मर युत मके गे 
ते गि जाते हैं। इसलिये इम आद नी 
कसन फऋहिरें। इही भन, विक 
जोगा जो भगवती महामाणा डे, उरी 
नत जत पि एला है। वे धव मामा 


३४. प०-सलेके। ५ प पा 


ता] न 


का वका न का आ जका य ए 
न बल तो ह वे हो उन चनन चन नग ३० 
एक ह की ै व यस प हत | लिए घो शु न जस 
त ग ला द ग ब ग ज 
ह त लद भलए-इय आ गोकदो सके मिन ते ह स्‌ रुप 
इ हाती क बा न को भ है बाउल समल वो नत कर एब है 
उक ह | रे मा त ै।क 
क ४ पो नि ह 
पाक हसा ज भजत ५६०४| ज वम क क 
यु कछ क ल | ज हो म 
हो बादी य दुआ ॥६६॥ के न तन र पो 
ज त ख पह ता ॥९३६ छा भा ताली 
प छ प लि आप | निक घ सो थे 
जपा कहते है. े दो क ह | हम को भा मु. 
ज आवि करे हुआ? नश उ चील। मनो मर का ने विकना 
ज ह ज मा | भ सान मत ते 
ना जा क हो, जा ह से ल ति क शा बा 
का ग इम हो, वसवे 
जा ग है ५९१ | 
or सिह 
जेय सा जसता सीन रामू ॥K४। | 
गाधि सहपत्या शूका क 
दल मदम यव 
जता लोक सा जयो 
प किलसशवेकाणजीकत 


णलो इ ्रहाणयुती। 
सने षो किले कट प्रति: १६९ 
इ ताए ची प्र च जर्द 

जन चोगनिर्श तानेकाग्रहचस्थित: 


पहा लाप का का सी को लाः घड है 


के जच कन दो भनक अको अपने 
ज आधा और भनन. शना हुआ देखा वी 
दापित र उने ध मुक ने 
हे डे ने मास नसी भोगदा 
जावर आस किया। नस रिङ अची 
जे शात लतो, सा पातए ओर 
स छएेललो तथा ननक भ का 
उत्म श है, जी भादी नयनी भगार 
ब से करे ज॥६४-३९३ 
७२४ 

लसल लव संह यब सविर ३३ 
सु से निरे किया माविम रा 
अ न सतर पज: 8४४ 
जे इं ची ल देख री परा। 


हिष्ट कन ल धिका च पले ॥ ७ ॥ 
ता सिहते जोऽएय जमन 
गि महामाया पदा महाि॥३७॥ 
महाल थ भवती नहा फहासुरी। 
प्रकृतिस्् च सर्व शुणातपिभायिनी ॥७८॥ 
कालाश्च _ दक़णा। 

हं भ्म ह धष ॥३९॥ 
हमा पु तित च 
खी सू घेत गति किण 

सङ शान भूरध 
खा ल्याप ॥४१॥ 
पापां पभा शर पामेदरो। 
म्य किमि द्रा ॥ 
र्व यि निउ । 
ददा ललक जगस्य च नमा ८३ 


| ता स स्ोुिष। 
हिः शतेरपहणनदबीषान एन ८४५ 
को प छ; त्‌ 
स त प्रककै मदाच अज्ुक॥ ८५॥ 
| हवती दुब भय्टभी। 
वोध च जलाय नयातो लद ८९॥ 


ध करियताम हने महा ८४॥ 
हात कहा ॥७:॥ ति न साह 
क ल और तो यपदकत हो स्र भी 
कुलो त स्वस हैं। क्ती जोनसभ घा 
य अत अरा उत्तर माइ 
जीत साओ से त्र थि हो कक इण 
जीन मात अपसि जो कुरू मैत 
असा है; स्न य रपे उचारण हा 
| क ज एक, ह भी कु हो। सेव! ठी 
ना, ची तथा परम ज हो। ज! 
इस सष अनक भात जपो हो। गमे हौ 
ज जगी योती है। खी सऊ पाल 
| है और सा नो काप आरे अथो 
ध आश बा से हो। गो देव! इस 
जो सरके समय बुष पिरप हो, 
लनल हमि हो. ता काने 
हग हहर रग ण नसली हो। गुही 
हि मा, बेक, ममि महो 
का, यहादेवी और नहा ह पी लनो 
मो सला वीला लबकौ प्रकृति हो। 
ने कानि महाय और मोहनि भौ 
तत थे। बो भै. री उ, तरी ह भीर 
क चोषसवशा चु हो। जा, पु तह, 
ख जर षा पो नी हे। हम खज, 
| ची, पोरा चा गद! २, क ऑर 


ना ७ 


ठ्न न स्प्पणण 


शु गए कशात ह। बण, काको आ 
बि-दे पी वध्सों अस्त है। हुव सा और 
जतः हो-झ हो त. सित भी ए 
सदर पदा ह उग सको अवा म अच 
सट हो! स आए उदाए पी वली 
पोत इ हो! सकस जि कहीं भो। 
अघा जो कुछ तहर उन पक्की 
जे ह ही अनह कु 
त य हो सकं #ं। ज इक नम भू 
पल और स ऊस है, न धाम भो ब 
दे भाक से क रिया है के ग खत | 
के लत सो सका है। ए, 
च्‌ ले उछ भा मुरो भो इ 
जे भए भएन अणा है; आ परी झि 
कोषो सक सि है।इस भे न 
उदगा ही र हो। चोदत 
जस मदु और कैट है, इले बने डाह दो। 
और लर भान (मिण कोष से जण दे 
साध ही से भीपए फ ये मनसो मर 
ए सा तथा देशी नामत लत पह ९ ॥ 
स: गाय निह मेभ 
नाकाम ॥३०॥ 
म्य बनि ती चोन । 
जसा च सनाया मुक्तो जाः ॥ ६ ॥| 
पले ााभरः स र स छी। 
मे दुसरा ॥९२॥ 
खाप ला पु भ हि १३ 
पर्षा आहरणे विषु 


उचकी दो वियन कश्‌ ९५ ॥ 

ज बसो ह ४८८ ॥ तन! जब अने 
जही यु ऑर कैटभो माके उह भायार्‌ 
यो जा हिले रमो अधि 
देतो योगो इह प्रका सहन को, ख के 
शग गेम, सुख, जामि, चाह, बदन और 
कसले ललकार अश्वया बज्र 
जे भ ख हो णमो योनि मुक्त 


शान; सलम तेफनागरी शासो नउ । 
न उ उन जो अपुरोकों देखा। गमा 
उ जर टम अल भा तथ पानो थे. 
और मते लाल आख किले महाले खा 
नके ले उ भर से थे। तन भाकद 
हि उठकर ठा सनक साथ पोष हार 
जोल केल नह किया वे दे भ 


पियो गहाणाणाविोहिती॥९४३| अल लके कारए उत हो से थे। इभ 


उ अधिक शाला हु और सकवक भावों ल सा oe 


जायो थे उ ल ज सा क. ए बा शा न 
र थे भगदा जे लोन | कये मन्त 
द नले म त स ह करक 
bye हक और गठा भरण ये भन 
भ 
पा भ प हात 
दन काल सक ग पाट 
चले 
दो लो क हम करे जो 
उद सा ही महै कहे दस 
होच का लेगा ०१७ १८% 
po 
उत ज ॥१०० ५ 
पो शव क 
आ नलु १९०९५ 
कहे ह-. | ९१॥ एप र 
क का बल ह 


बतो कण इग जह दा हत 
ह, बही सा ब्य करे १३०-१०६ 
उ ले, इम दे गहा नक लु 
य भयल करदा मा 
कृया चके व वेनत एम तयै: ॥१०३॥ | प्रस डर्जन कसा ह, सुचे ॥१०३-६०४॥ 
म ला न ए स म गार ४ 
£ मखः ४ कने 2६, ह हनन 
सता णक श पदी बा चत सीह 
“नश नायक पहला अघन ण ुआ॥ ॥ 
Dh 


(क गा: ४42 उर जी गा स्वलथ ३2 व मात उता 
प कर ई 
[9 मछ 


a 


दवितोयोऽम्यायः 
देवताओके तेजसे देवीका प्रादुर्भाव और महिषासुरकी सेनाका वथ 
न | चवं _ तोसु । 


च हता | यहा कथासु ।५॥ 
जक फन कमी शाति दो वा थ दास्य च। 
द, तेय अ अने चाधिकायर्‌ स योपि ॥ 
ये लिः से हच देशा भष 

ॐ प जहि नि अधि, म. चथा भ षत दुरा ॥५॥ 
ल. क छन, आ पा | सः कित सरवि । 
पोल, जु हक ओ मेद पमण है। क न: खो जपत सिचतम 
अजो रना तध मध्यम प षका हैं ॥ १॥ पू षो 
फं स विनयन है। और अप प औक चोर अंतर 

बता जुआ का। उसमें असु रा महर हा 
ॐ अढे नड | और दडे नवक उतर के! उश पे 
द जिमि च ताण लद) | दी ना महौ भसे पात को 
ल या च दी र धं | गयी सूरण ताको नोह महा 
कदेति तमी सज्‌ ॥ इड चर उटा॥२-३॥ त स्रस्त देका 

म कमक आमना ई पि अति बहरको आहे कके उत सा 
भी गहत भना त है, जौ अ ग, जी भज्‌ सकर और ण विमा 

हेजल, रव, गद, आप, वच, प, | थे ॥४॥ दन पक भक इना 
पाए इद, द, र; ल, स अब जया चाक दला उब चो 
चथ मूल, शल; न ओर चक्र बाण दने पुव कह घुताका॥५॥ ने 

को ह तबा तिले ओोे-'भावर्‌' नाह ह, उच, जग, 
ख, चा दम, वर्ण तथा अ थमे 
ल सिया लगकर सय हो सया छा 
क| | दे ै॥ ३३ उल इता हो सभ 
काणा यता च सु॥१॥ | देवकओकी म्या विकाल दिखा डे। अब थे 
हीय गह्‌ `| को शनो वच हैं ॥७॥ हैक 
दू ६५ भनोत कह मो । 
नः पालिता देवा: पचो लाविष्‌। आब ह अञो शयनं आधे हैं। उस 
पका गळ येसरी ॥४॥ नभा कोई य सि 


भ टेक गमिष्या बा oe 


इ निहाय चाना बनि सपना 
काः चोप श डीको । ३ ॥ 


हि सुपहागेजस्ल्लक्स कपतच्यल॥१४॥ 
स मोस कूल जपि र्तम्‌ 
उश सुगस्तत आआलाल्यादिग्ताम्‌॥३॥ 
अकु सन बज: सपदेयशा। 
एस तदधूनहरी प्याकलोककर् सिपा॥ ९३॥ 
अम्ब तैजसेताजावत कसुखम। 
येन घाम केण बद तिषा । १४॥ 
से सों मण रण चात्‌ 
रणेन च ज्य नित भ: ॥३५॥ 
अणस्तेजहा पा योना । 
प्च कहु कतर च भस्त ३५॥ 
दतु नः ष प्प प्र 
जपत जते रा पायकेजसा॥६७॥ 
सच धाः शायना च। 


अं त मां मरम शिम ॥ १८४ 

इस प्म देसे नजा सुतकर भगवान्‌ 
| और होन खड़ा जोध किया 
उनको हं तन ग मह पुँ छ हो गचा॥ ३४ 
| तब अत्यन्त कोष भे हुए ज्मा सुके 
[मुख ए महा तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार 
जा शंकर वा इक आदि अव दषते 
इगो भौ बढ थ देन प्लिला। बर सन 
लक शक टो ला॥१०-१३॥ पहलू तेसा 
च ययम पा सा वार पज देसे 
दा. की मनए मू दिलं ब 
ही थ॥ ६२ ल वा पी पर 
हुए उस गलो जहाँ ना नहों थी। एकत 
ह वह एक नीके स्यसे परिगत हो गला 
ध आणो अरफा तीते तकज स्य जार 
|घड़ा॥१३॥ भग्‌ डा थो सल शा, लने 
उह देवैर रक इसा। मने सनये 
ए पिए जाल कल रा। विणणे 


उस ल गहन 
(त ग इ पो 3 
ज औए तो त नी शननल। 
त ब न भ जे 
न शा अ ल को 
दत गा बॉल अहट 
ह अ वो हि केक और 
झा आ ट (४) 
पेस ओ य च ना इ 
मए आ सणा ल भ आ 
क म हआ॥१४॥ 
द लेजा गिल 
जा न जया मा 
बिक पर लिकवमक 
ब स ३ 
ज चच) ताकि द हत 
बातो द सूल चकु ॥ 
न ल क 
दो लो पतरम 
जा क गाज जाप 
नम घा छन १३१ 
सकले क्‌ ण 
कछ बच काच 
चमत ह च तर 
प कथा हु कोटा च 
आ कक द बान एच 
ज तो द दाक 
अलवा सलत चा 
ल द त शा ३ 
अक त तद 


न बा 


लाथ ङ दाहिजोभगद 
का कहे फे ए मिलिन च॥ ३३0 
साशं सुग पानपा चः 
जक शत शहा ३८ 
जा घ नय बे मिला 
त सोनी भण ॥३१॥ 
समिता मनाव सां गह 
त चेन भरग कुलतमाूरि कः॥३२॥ 
आयासम जत ममू 
चु सकला लोकाः सम त 
जाल बसु सकला द्ः। 
जत दापुर गद चिंहयारितगे॥३४॥ 
नये शामः । 
जदनतार म दतो र ट 
हे द मु जन र दा 
सह नतम हर॥१९॥ जरा भरर छे 
अपने सासे एक सूत "आल पले + 
हह आ वि थी आपने ने चळ 
उता जे भो अर्पण करिया॥२०॥ 
बएण भ ध सेंट कि, आतो उरं शक्ति 
कै और आने अ बा आणे भर हो 
दतक ज्य कि ॥ महस मदय 
इले जे रे क अहत के हि और 
ऐल बा उतारकर ए+ भ्य भ हन 
ह ७ वाहा स बह 
रा राप दको ल रा ते 
कडु मेह किआ॥ २६॥ सूफी देपीक हमा 
कमनका भो णी ब भर दिखा 
जतो उरे अमस हुई बाल और तबा 
डो॥ २८६ सोलु उचा हार तभा मी 


en 


आलकं घाला चत्‌ +३८७ 


९. कह छो छ 


जं त होये दो दिव्य ए पट के साला 


रत दे त म सवायि थ। उनो व 


गण: ॥ क स आका है। € प७--क॥ प को भवह 


न चह थे कल कहे 
द अत, सब ब लिये ३ | 
न ल मत चा ग भ 
हलो और तज अनो पह हिले 
लोक कली जट संतलन चे 
अल सिर काम फेंट किए। ९०-९%५ 
जद हो मोर प्रकाश, आन भ मे सबब 
ह; झके पला कक और ३६ 
काण जस तबे कक । कतरे 
नजी मालो ३८॥ जलो बे ० 
जमला त भेट ३ हलत से 
के लि सघा जीते चे ता स 
रः बो धे पत 
दिवा कथा सण्णं नागो राजा शेषे, नो इस | 
पोको वा कहो है, उक गक मचे | 
लि ना भि क अं 
दले भी आण और मराल देवर 
दजला गणात किा। शत श बाबा 
ज ल ग ल पवकर. 
ज लु आमा नन म ७ 
लीला का अल उना डक हुआ 
मल हो सगा व शक, र “के 
जा सेल हे चो | 
जह हुई, नो भमव नि स्त 
ग ग और सलु क इे॥३३ $ 
मोले कर्म और गात क ल ली । व 
द मे गलत (हरा 
कहते कळु खत हो।४॥ 
ख हो काने भ के हक 
दण त सु ३५ 


TR Tr 


कह श ल तर जा आ कट मे 


दाली ृन्ु्यधः। 
नेति कधा पुः ॥३९ ॥ 
करत ५ जब्दरृः। 
|स उ तो देवी अलोका विफा॥३॥ 
न्या गभव म 
जोप यिन तम 
| भु्मेण सपलद र्पष्य सतन 
राः प्रृते युं जया दा शम ९॥ 
या नकेाीदिणलम। 
णीयो पहासुः॥०॥ 
बुधे मैच यलाः। 
रथताबदाः परधिरणाख्य पुः ॥५१॥ 
पलायनं च पेण पाहन 
रमि मुपा भहाह॥४२॥ 
अपाक शः पचल देत 
लवि परितािः॥ ह ॥ 
ल सानां कोठ च इडे सम्पन 
| सान ज ड्भ ४४॥ 
पुडे अयर र रा शाश 
उने च तापो डना ॥ ४५॥ 
सुव सकु दा सह सब महुशः। 
टिना दिं सथा॥ ४ 
हाका त मृतो दे तामरा । 
जेमापििया्च  रक्ििपुसटैससथा ४ ४७॥ 
द च देशा उड: परु 
वि लि ली चणा ॥ ८ ॥ 
देल खात ने ता स प्रज 
सदे तानि क्वापि सिला ४९ 
जसन दे स्मा सिः ॥५०॥ 
सोनु साया ची! 


उ भोको मोत रे हेल 
जपो समाल हनी कज आदित बु 
जा ते विसा स सहसा उतकर छड़े दो। 
ते । ल समय महा चढ़े ऋधर भा 
कहा, *आ॥| चह क्या हो रहा है।' मित कह 
जु आगन हरक तग सिंहलादकी और 
जए करके दाचा और आ पहुचक॥ उसने 
दा दया यो लनो अमस ताम नोक 
उव के रहो थो। ३५-३०॥ उनके श 
चाही गी दी जे ही थी। मे क| 
जाते रेखा-सी र एछी थी तथा थे अपे 
वुल वरे श पोको भ किये 
देती थो॥ ८ # देवी अपनी इना धामे 
जूण दि्तओंको आच्छादित के कड़ी थो। 
पासा उतके साथ बैल युद्ध छह गण॥३६॥ 


दिश साल हे सी षु गनर मरा 


अपूर पिपुल हननरक वा॥४०॥ यह 
इचि पच दृढ़ करने रूगा। अय दैलो 


जारा देना साथ तेकर चर भी लड़रे 


हाने लोहा हिया॥ ४६ ॥ एक रो 
रसो साथ लेकर मा तामक कस बुध 
र लगा। क रए वारके समा शोख 
बे, उह असोम नमक) मह प ज्य 
से सकलो बुडे आ डय।४२॥ साड 
ज वे भि हुआ मानल नक देख 
भोउ इम लड़ी ल बात 
तक रा हाचा मर नसके अनेक 
दहो लाए कोड सविषा मेत लेजर द 
जे लगा। मिडल जमना क्य बी आव 
पोच यर लोला लेटे लगा । इनके तरिक 
और ओो हग महा र, हदो और भोको 
सा साव लक चह दीक भाव मुड़ के 
जग द महियलुर उह एण कोड 
महल रथ, हाथो और पोडे से पा हुआ 
देवक कथ ले भनिप, 
राक, नलः अ, पु और डिश आदि 
सन का रहए ने हुए युद्ध का छे थे। 
इ सत उपर आना पार किया कुछ 
लोग परा कैके॥४४-४८॥ तथा कुछ पूरे 


उद्योग किया। कहे थी 
लम दी अपने आम सलम स जो 
क च सम भ भ कार ते । उनके 
मु ब या शदो म भँ चिह 
जही भानल और ऋ उनकी लुन करने थे 
और जे भाडतो लेशा देयके इपर 
अस्त होक भं जसी रो! 


Oho CC आशा आकार 


को ल ल ल कध 


को धत देखा मत ॥५१॥ | षे ग्यम राण्या 


जरेषु सेय हुन” | अयं यचा वणर्‌ ॥ १७१ 
निः मे मुना रैक ॥ ५२॥ र ज पि हारकः । 
ल एव सः ब्भ नाः यसाः | मभ्ो्तणामलूनय चय ॥६८॥ 


ने पामि ॥५३॥ ष ग नाष कुते सं ग 
जायला, देजोकुडवः' ` | यध ततः पष दिवि॥ ३>॥६९ ॥ 
अजक पढ गणा: शकाायो॥५४। |... दोरा सह नि श ध पावर 
मारं ब्याच नस सुमहो | याजक तला इसा अदो नत 
दो दी पलेन गदक स 0५५ ऽह परक ले मनो वने सकम 
दाहि गतो नलाग र $! ह) २५ लो ७ न बो 
मास न्‌ श्चहन५९ ५ | अणक रये सर नस 

आतुन भि फोन बा जनक | तका सो गपो क बज 
दधिः खयो ५७४ | हे ग और का, द. स पह 
हषा लिएलेन भद भुल सले। अतर अछ उका ताव छो 
जय के सेन च हः ॥५८॥ | ३0 देन श चह हुए थे 
किता भूणे भि शेन वकष |जण असन्त नार करे हुए गाद और अङ 
लिः सेज कृतः जाति ॥५९॥ 

नुकि णा पवः । 
जा निनी । ४० 
क ब बो वि 
(in i 
'इकबकक्षचरणा ्ि कि नः। 
घे त कः ३ ॥ 
का पा गदु 
नमृतुआएंर त्र युधे दुर्खलयाज्िता:॥६३॥ 
कधा; सवड्गशकसृियाः। 
(षति भषणो देन्य मामु ॥६४॥ 
पति पथगा बदला 
ज शाय याकू पहारः ॥६५॥ 


शत Ee 


पोर लल ह इ बत मे ० पा मे काले ने मछ पा न स 
द सन तत नने ग | भा सल कले के मे ज 
जा आत ल पाका कदर पल डे की लप फणने भेह 
'झला। कि ने भर गो पछ ही के भतो जड़, शि 
के कट ता, ९ ब दैखेडो और का ए दे थे सबा दूसरे 
ससे सदर भतोपर सोटा किले ही देतय | महादव ठको! खरो! !' यह कर्ये हुए देशको 
देखी नलम्की सा दो-दो डके हो | नके किमे ललकासने थे। जहाँ नह भोर संम 
कब ॥९७॥ गन च इचत वो. हुआ ४. बहो मौ दो स 
कफ के प । ल ह नमक गर | अमो ले टी 
लना आह दोर रू गन क सत कड ल गह नला किला अघ ह ता 
(शूले छाती फट जमे चत्र गृथीप? देर घा॥ ६४-६५॥ उैतवोंकी सेनाले हाथी, घोड़े और 
हो गये। हस रणाझणमें खाणी ठाले अमुक रारौरोंसे इतनो अधिक मागये रूपात 
दल | घ के व 
पोक दहर दा | बह गिक एग ॥६६॥ गरही 
क था ताण सलल भा का ललक 
झो कहने कर गो ते और ळे भ डो अग 
हा हो दनि मदक फक मिले | कह कोन पाम क हए मर मह 
55002 Ano Nt 
हो किसे ही नह जस कट जह जरी गचन कण इस शमे 
जापर पे निको ह देसी एन उ ण को रेखा ज॥६८॥ कहाँ 
जह, एक के ग एक पो फा ठ | गी उ गा ला हब क 
इ पार डाक किक द महा जट लो देश इनफ आक पू ब 
जए चिल त जो और केक सो और उत सस्ते +हुर सक हर॥६६॥ 
ह काल ल जा ल नल कल क: 3४ 
न क एन आज 
कल औक क पा के न जा 
य मा म अ न इज ५९५ 
a 


ल महाका थ ता 


वृतीोऽस्यायः 
सेजापतियोंसहित गहिषासुरका चथ 
ध क खे भना प तृपक्‍्चना 
(युन तकिं त चाह शूले स चौपदलणतौचकः॥ ८ ॥ 
पायो लच विन धा 
सी नाष 
इ बतु बरामद हा तन्नं रे नामु 


जये योयो काचि उदस्य 
महसो भेक लना है। ले लाल ए तम 
सकी हे हु हं। उसके गे गुण्डा भभा 
जा रही है। जनो सर र्का लेद ला 
है। ने आते कलकलो नपमल, थ) 
णग तथा नहु घण ए हैं। बीन 
नते हो इर्यो बटो शोषा हो 
सही हैं। उने ल सदमे साध हो 
सलग सुकृठ ना ता के गे मधर 
लान हं। दवो हैं धू गाम 
कल ह) 

+ १५ 
“ॐ पहात पत्षयमदलोकय महासु। 
सी कोणची कोदघुमछाब्बिकाबू ७२१ 
स देव नश नर्स 
सथा पसरः शं जोयनबेंण केयय:॥8०, 
च्य सोदे सलत शोर 
नप बुगन खा्जदलाई सैद शािा्‌॥४ # 
तेर च धुरो घव जातिु्मम। 
लिलाधर चेल गु साच्यसतः॥५ ५ 
स्छिकफला निजो हा इत्रः 
जमराय ज देखीं डभोसुए॥६ ॥ 
सिछतय खोत सव मूधा 


ह पक ण तत 


ल तया मैत ल स च कहासुर॥१०॥ 

अति कहते हैं) ३६ दी जाको इए 
पा सह -पहय होते देख गहत मालन 
धुर कोष भका मबा देवीसे घु 


केको आते बह ३॥ पह आहुर रण 
दनो क हन प्रकार ल त करने स, 
जैसे आदत पतते ए पको था 
का छा को ॥३॥ हब दवे अपने जनते 
दब बणे मनान ही काटफर उसके 
पेड़ों और साडो भ बार काला।४॥ स्व 
से कभ तला अत्या डो ळे भी 
ल वाट निशय । घा क जेप उसके 
अगोचरे नय डाला ४५४ धत 
छ घोड़े और साच नह हो तेप यह 
लु बा और भला सकए दबकी ओर 
बड़ ॥६ ॥ उधे चज भा तको पिते 
ल चोट जर दो थी जाया भा 
डे नण र किका॥७॥ रापत्‌। चेक 
जहार पहन ही चह लार दग, फिर हो 
के लाल अ झप उस षो शून 
| किवा॥८॥ ओद उले दब चा 
क की जार चहाका। बह र 
जा हर रण्डी भौत अपो 
ले तह उ ॥ ९॥ 5 शो अप्ली 


मु लिप ना 
कहो. फैक्ाकल्ल . शवज्ञाग्‌॥९९७ 
उ देख किलादकधष्कीट 
उह कण नपि ॥३०॥ 
देवी कूटा गदा कुर्णयायास चौद्धरम। 
कान रे क 
आच च जन त महरा 
का च पितत का ये ॥ १ 
पिन काक + 
दो ज चण शे जबकबो॥९०॥ 
ल पि रो 
दाद च जत को पा 
ल जग र भक आषा। बे 
जो उगा शाका गा ० हि 
जा उसे आने हुंकारो हो आइ 
हय ख करके शाल प लिप 
र स ॥ शाहिको दृहकर पी ई 
क त्च भय चग) पूत चलाग, | व उसे भी शभे 
लक गामा कट उ ॥ इ दा 
जक जननाय" ट उडन के सलार नह म्र 
दिल भी घाब किध सो नह दा साथ खूब जोर राव 
प निक हा स हट क तता इन लड़ो- 
स च शूल लव १३ | ६ पी प्र 30 गये जा 
ज मब प | आक भरर एक दुर चढ़े भव 
चाडे प द| करते हुए स स नए 
एह पड़े जती आयातको श उल और 
न ल न क पाणे साला 


ञी पक आह 
52 मी 
अली पा यो । गए सका बजा जे जाओी॥ कोश 
डे जे ब्लैक ॥+ है 


त महिला कार ह 


पर भूस अल कर टिका ॥ १५ ॥ इसी रा | ण धायस्‌ 
| नलिन्या चारत ॥११॥ 
दिन व्दारा अमणेत च। 
लयेन पास भूकले ॥२३॥ 
जिय प्र्ानीकमण्यबाचत मोप । 
लु महाः को चके तबक ॥ १४॥ 
षि फोगला सुमा । 
ज्य रते च ननार ज॥२५॥ 
गणिम महौ तत्थ ऋशीयता। 
लुकः शामा सरवतः ॥३९।। 
सि खणड खण्ड पर्ष । 
| लनः ही सिफशीउचला:॥ १७॥ 
तोऽस्य मु 
स षिका को सकेर ॥१८॥ 
सा तै कह नें सस म 
तान माहि ष सपि जो य २९॥ 
उदय भौ हा और यक आहिको मा | पिले याका छिस 
आफ रणभम देवीने हावो भश | छित तालकः खिय ३०॥ 
उभा आत भ वत झु और भोक | तत एवा पुल देवी चित्केद सायक:। 
हे शाली हो गरा॥३०॥ कध भर | सासमा से ोऽभूमहाणजः॥३१॥| 
हई रोगे ढाक जोगे उतरा कलर करेश च महा त चल जर्ज स। 
निकाल डाला शिले ाष्यललो सा | क्षल कई देवी खदोन निन ।३२॥ 
जणो जाउ और आधयो सौतके झाः नो माखो भो मिम यिकः 
यार 'दिया॥१८॥ लीन जोली परेण औभवाघास बैलोल्व सचएच५॥३३१ 
लो आलय, उन कथा पहाल क | तक का जाता चटा पानच 
दैलो मर जाता॥१९॥ वलझरकी चोट |प परः पुरव जहासाशणल्वेचता॥३४४ 


क नमक भे काट हिरा द नन चासुए सोवि लीनया 
और दछ अनोक अपरे आणो | किं नङ चहिडका पी भपान्‌ ॥ २५॥ 
(लोक भेज दिपा। २०॥ रा च तन झाल चूर्ण शोतो:। 

जे सीवा त सरे अूर।  |उाथ तं ज्दोदधुतमखणगाकूललाक्षम ॥१६॥ 
आश्िण स्वकेण जाधल ता गणन्‌॥३९॥ |. स्म प्रहार अपनी मा महर होता देख 


पाहि धा रूप ५ = देवीके 
गोलो जा का आ किया ॥ स कीक 
दास माप्कर, पि ऊपर खा जा 
रे, मिदी-कलीकत छमे 

इडो सगे वीण करके 


ल छा पहा, लयो चर देकर 
और निको ल लक झो शजो 


हुआ॥ रू॥ उवर गहपरयो महि भौ 
षे पस्कर धलतौलो से खोली लगा तमा 
उ-उ फक 


0207 कह ह दी । उघ 
३ भनी ढूबोरे 


oo प्रचाद हायुके चले डड़े इ५ सकड़ो 
दव आकडा गिरे सरो॥ २७॥ इस पर 
जोध भी हुए उस मादो अपनी और चे 
दख पिकाने दक्ष च लेके लिये खाद 
ध किया।२८॥ उन्होने पाण ऐकन उस 
वताएको ध लिया। उस हागे जश 
जनप तसने ला खूप स्थ॥ दिया॥र९॥ 
और तल वहे हूं वह प्रकर सो गया। 
उस आमे ४0४४ जय ही उसका गजक 
जलो उसण हुई तय हो बढ सलार 
ले रूपे दिय दने राणा ॥३०॥ ह 
इको दंत हो बो अर्भ काके हल मए 
लमे साय उस रमलो भो बोध डाला। 
में हो ह मह गजे क पण हो 
अल ॥ ३६ ॥ का जी पे देवोके विरात 
सिरी खार और गळी लगा। खोने सम 
दी लासो उसको ए कार मी । ३९॥ 
हज 5 ९ बुत: भक र भारण कर 
ज तीत चग! आसिन 


द का आए बह हज 
वाहे उसे उन उ ग ढक 
गु जा मे औए लात आ करके हे कल आपत पो होजेए 
रली ४ उधर च बत और प ग |" भ श क हर होने 
उ हा मे सि स क सना] ४०॥ अभी गे ट बह 
प न तमा आर उनात ल | मत था कि देखने जे ले 
हर ग ष मे चणक सते रल दिला॥ ४९॥ खाक लिकला ते ना 
कहे इर पोको घ कर स गली मह | घ के | न रही बहुत 
नम उनका यु ल मा हो सा | बहते गक काट गिएक॥ ० 
जर च तजक की ग॥३६॥ कर 
द 
ज ग ड ग णन 
न हो सय ३८0 
देका ॥ १७॥ ज सचा 
ग पो वा द धभ चश 
ले । के व गल हो ज अब, 
5 हो दशा जो वन को ॥३/॥ 
bo 
पए मुचा ग 
पेय फणठे च ठ ।३० 
न स सत 
अनजान एयासीदेा  सकाः 0४९ 
मीत एकस ब्म भ 
कज तस शि रि ॥४१॥ 25% है? 22 
जले जान सब दच काश त हकका जो ल सात बता 
ब ज च जणु सकल दकता ॥४१॥ | भ गके दा नात द अत न हो 
टा श री स वाह [गपे॥४३॥ देववामोने गे ण 
ज ` णः ॥४४॥ हिव मि गम गत काने 
ज कहने ह ग कहकर त | सो त लता के लें ४४॥ 
हे या त न यह तल 
र क सा 
उका ष ल स बज क कम 
प कटा २ 


जोष त हु जाता चण्डिका मम उम 


६ अनास 
पच २ य सत न मस 


अटा भ ल, म न के 


चतुर्ोऽध्यावः 
जादि देवताओंद्वारा देवीकी सुति 
ब बा स सहि भकवेजलहक: 


(मुडा कण ष लः 
तह च काच शिखाय को न आ ल कुलवाभल लमा 
हका मनन ना यी सल्लो ५ ॥ 
ज पता तिज ॥ छि यर्थ ब्र स्मस्‌ 
पडल इच्छा पला गी व| {क सतुवा धि 
जो है तथा यत क भ भो र| ग चति कि 
ह उत र गमाला ध्यान प।| से देविक ३ ७ 
उसके ओम आपा आले मेवे उने अपालजगल पिपिष 
इण डै। थे आपने लको हो भव... न यले इरिहररयिभिष्यणाया। 
दाल कै मकार आड़ लमी | सलम जभ 
दरो वो है के आपने षे स कक |. प हपता रका ॥ ७ ॥ 
जय और रि भला कर हं। उनके तो बस हलु सो 
तै चे सते मम च हुई है जौर अपो |... तंभ शोष मस दोन 
नहे सग लोकोओ प र रही है | णाच थे पन्य कृत 
CN काने खत एवज स ८ ॥ 
जातय; सणा पिते | ना मुय स 
पल सुजले च दन्य | भये सुराय 


मोकानि 
सिरा का भवी घ हि चि॥ ९ ४. 
कब्बात्पिका सुधित लिक्षन- 
सुह्या स साहम्‌] 
ययया देशी बी भयतो भवभावताय 
कतक विद तुम एः ॥8॥ |. जा ल संगतं परमिहची॥ १०॥ 
जसः प्रकु भगनाङक्तो | पि देवि विदिताखिलासाह 
उटा हर न हि बुघल॑ बलं च। ० 5) 
न 0. 


जाय साभ्ये करेतु॥४॥| यौत वेय किसना ॥११॥ 


ह क ह ८ त घ ना वे ह य व 
कलन उस फ न ह। 


सकाम बैक से ‘ 


इससे ीणज्- | जाप्रभातिकनहलब 
लु केका शाका एोलुयणाम्‌। 
अलय रहगातरुया तक्ष |राम 
य लो सा भहिासुंपण ॥२९॥ | योन्या उठ विलोकयत देत्‌॥ १९ ॥ 
दहा त देभि कापते धककाल- |तं जन दमि शीलं 
A चर हक... रूप... तकषादावाचिसपतल्वपर्ी:। 


आणा्ुमेच महित (था [लीये च ह्‌ इततया 
अच्छी हि कृषिासरनिन॥९३॥| कष परिन उज ेस्‌॥२९॥ 


हि पसीद परमा भली भाज |कतोषणा भतु हस्य भराय 

स विनाशबालि को खुि। थ ज झदुभवका्तिहारि कुन 
नेवु चेत | कृपा सपु य यषा 

जले अतं सुमिरन हषयसातय॥९४॥| ` लये देवि आदे भूमनतबेःधि॥३॥ 
कै रता जनपदेषु धनि दषं |ततो पुमे 

कं दि भ छ सहति सरी जतं ता सूर्ते हतचा। 
त एथ हिभूकतपनधसद्ा |नोजच तिं पा भवार 

चेक राष्ट भवती रा ₹५॥ |. मसाकमूसहशधि्ं भे ॥२१॥ 
स दच एजि सदव कामान | लत माहिन दि फि ख सजे । 

जटाः तदं सुकृती कयत! | घणा न शि ाण्यनेन स॥३४॥ 
सवा प्रति च तत धीरा | यपा ज हके ष क्िण। 

ह्रदि फलदा शब चडि ते ४६॥ | भणनालशु्य तय तेष ॥३५॥ 
जो सका हरि भोके: | सानि सनि रुग शोषे किए े। 


नक |च चा शरण 4९५ 
ज | 
i ro 
ee सु के | 
ता चित कप... दाल शत कप कण हल पैक 


वासु जे मशे जान इ आदि 
मेह जनिन, विति बेंच ॥ १८॥ | लिये ईः तक्ष ऋषे कः इन भानो 

च पि न भवो करेति भवम) उठम चनो स्तवा कहो त । ५ 
आप यिशोषि स्म 


जोत लू शिति ड शपूष |स हो शा भा ॥ २६ जैले- सू 
ह ता से साय ॥ १९ ॥ | नहो रु ह गनका स्वकल, 


ज ता नर देको अपनी मसे सम्पूर्ण 
जो यात कर सा हैं, मप देषा 
मोको पूजना उन जगको एव 
उ्मप्का कल हैं। ने हमलोगेंका 

नके अनुपम प्रभाव और 
लका जा लमे भान शेषम, हाची 
कथा हावी थी समर्थ कहीं हैं, ले भगवती 
जसका सम्पूर्ण जगाला पालन एबं अशुभ 
कक ताश चेका नार क ।०॥ जो 
पुमा पो र ही लक्षोल्मरे, | 
उरि, दु अनः७र्यले पुष 
इ मिप, सापो अडा तथा 
कुत सते ल-वरूफो मिवा करती है, उन| 
आप धग हणो ह नमार क हैं। 
दि! समु पापात किये ४ ॥ ह| य, एको हो र सु माते तथा 
आपके इल अनिन कपका, अधुरा न | गोली आमा र्नेवाले मिण लिसा 
चे श पराका म मसल दओ | अभ्चस कराते है, बह भगवती प विदा आए ही 
आर केक सनक पुगे प्रकट छिये हुए |है॥६॥ आए श्ल हैं, आत्मना पेत 
पके सुत जोक हथ किस जाए वर्णन पे, डद एभा अरे नोह सक 
करें॥६॥ आप कमु जगी रले करण | 2 दुक सामवेहका भी आधा आप ही हैं। 
है। जाप सतय मु और तेग | आष देथ. (वनों वेद] और भगवत (कहे 
ते गण चौ ह ले. दोषे आथ आका | योते मूक) है इस हिऽ उलि द 
जगं कहाँ जन पड़ता। भगवान्‌ किण और | राके पि अगा ही जाता (डतो इ 
केकी आदि का भी आपका पार हो | जातिका) क रूफों प्रकट हुई हैं। आप 

'पते। आप ही समका आ $ गह समस्त | तूली चोर चाका ना कोसो 
जा अशपत है; ज्याक आप एडो | है ॥ ९० ॥ वि! निस नक जो सारजा 
आहित अष्याकृषा प प्रकृति हैं ॥७॥ देच! | जा हता है, लह माणि आए डॉ है। हग 
समय गो शिसके उचारण रूख दनव पि | स पा जालो नोल इरि 
ला करे, बह साता आए जी आप हो हैं। आपडो कई चो आपि नँ 
परळ अत गको भी है। वदे २४ भगवा मशक नहते 
जाल स होणा आपको इध लै कहा | एनाठ तिया केळी भी तवी तथा 
६॥८॥ दनि जो जोर मा साथर है, | ५ उलो स्मारित रदे भै 
अजब हावस है. पमा वे एत ॥ आ पुछ प मुर 


ना वा वी भ» इ 


पोह, भी चे बिध पुरण |, दीया और धव हेली दि! आपके 
काला अर उनम सरग मोएर काति | भरो छीन है, लिपका मित सका 
कमन तै; तो भौ ससै देखकर मिषु | उग कोके लिये सदा हो दा खता 
कोष हुआ और प रे उ प्रहार के | हो ॥१७॥ दनि! इन स्के भाले सडको 
ह, घड घडे आली मात है॥१२॥ दि |च निले शा थे रास चित नरकं 
कही यु बोके त हेय डाल लके लिये भले हौ भाष कर छ हों, इस 
वहममाकी भोल खार और दने हुई पलक | गत मंम वृक आब होक सथलोके 
सएव विकत हो उठा. र उसे देखा जो |-ाबे-नि्य ही बढ़ीं सोचकर आ शुक, 
पिपासे ण हांल तहँ निकल गये, यह नष करत हैं॥१८॥ आप शबुसॉफ श्लोक 
उससे भौ चएकर जसको या है; सथो | लार भका है? सा समु 
आष भो हुए सयो देखकर भल, कान | रे हो भस्य न नह कर दती? इमे एक 
जा रह सकता है॥ १३ दि! आए स | ण्य है। पा भी मे गमि सोकर 
हों। पालतबकूप आपके स होमर जाच | ठ लोसोगे जा झा ज उतके पति भी 
अष्युद शोक है ऑर पयं र जानेपर आ | आपका विना आलच उच पाका हैं ॥९९॥ 
गतला हौ किलो कलस अवार ऊर डालतो | नके तचो भूर छिन तछा आपके 
है, कह याल अधी अनुप आयी हैं; वैकि | हलके भग घर भू प्रभासे चीयत 
माहिया बह विशाल सेना करद ॐ | यो अशोज ट हँग, अ कारण, 
षे जछ हो गयी है॥९४॥ सडा अभ्युदद | कहो वा कि वे भता राले चुद चम 
हान केचाी आप जिपर रहो हं वे | समान आर बाव कसात हे इप दए 
जो देशने सम्मानित ह: तीको धन और बहुक | मुका दर्शन कसे मे॥र०॥ देति। आपका 
षहो है, उन्हीं धच कभी सल कहीं | शील दरि ब रद केला 
का राथा थे ही अ इश-पुड च्जे, पुब और |है। आ हो सह रगै. जो की पिला 
लोके साम धय मने जले है॥१५॥ ब! | भी पह आ सका और जसी लभ सरसे 
आको सी कणा षया चिर आल | रझ भी रहें हो लो; तक आपका चल और, 
क सदा सब अनर धल करम | पा शो उन दया घे नता करयला है. 
का है आ उसके प्रभे सवते चाहा | कणी देवताओं पतक भी च रर कके 
क; इसलिये आप को लायो निय हो | हे इ छकार आणने मोग की जरो ए 
आचान्त फल ोबवी हैं ॥१६॥ भ हे | ही ह ही हैं १२६ ॥ बाद दि! के 
आए अण कनेर सब पराशियोलत पय हर उस पशो मके सय यशा हो क 
हैं और सम्य पु? तज सोप  है। उथ शतुऑंसो भ वाल थे आतत्क 
जहे पए) कानी बि बन जरनोहं।| "रहः ऐस। सूप भी आ फेखा हर कह है! 


भ ओः र विद्या -ये दोनों ले | उनका पहल किया, किए इ मिलक जन 
जनों होजे जामे हो दख | किल भू न्थ नवेदा कौ, तब 
ती है॥३६॥ जाए आपने शयुऑँका १० योने 7४०५ चद मणात करते हुए सष 
र इप ल मितोनीची रन की है। उन दकाडोसे +ड । ३९-३० ॥ 

रुजो भ युम गारक स्यगाकरे का 

पहुंचाया हैं वथा 3-4 दत्यो आह हेमो | कां तरिदशा; से यदसोमिवा्छा्‌॥३२॥ 
पाऊ, आपको |... देशी घोषो--॥ ३९8 देवाएनो। तुन स 


९ "लका ह ।३३॥ देख! ५ इक | जोत मले लि यसी अभिला॥ मे हो, 
ह स करें। अबके! खल भी हमरी | उसे मौत ॥३स॥ 
दरे ह मणो भानि ज भषको इल न्य 


स 
इ भी ऊस हलोग २ भाला कृत सर ग य ३४ 
ज दूर पहन उर दक्षिण भे आप द निदः इला पहि 

इप ९ कई तशा ई! म परो | पि चाँप य देवस्स पहि 9२७ 
जुका आ॥ डतर दिण थो हमा र| या नोहे: एस्मए्ड:६ 

करें॥९५। सो लोगे आपके जो पर| ४ पः सनभ स्ोप्क्यमलाने ॥३६॥ 
सु हब आतन "$ विनर ल त, | श्प 'िाहिसाम। 

दे जाए भो आर समा तथ भलो बेम नअ: सब ॥ ३9|| 
उक्षा करें॥ ६ अके! 3५ जर पचो ` देवा चोले-- ॥३३॥ भये हमार र 
भा याले सग, शल आर गल गि जो | चा ण कर दी, अभ कुछ थो चार जह 
जो असा हं, उन सके षर आए रब भरे | है ।३४॥ वर्योकि म बह रा ममर मार 
हलोग रत कॉ ॥ सा हे ञान थी ाि आ हमें र 


नन जर हैक चाहतो हैं॥३७॥ हो हम जन-उब 
बे सग सि कुुेेः। आपका स्मएण कहे, त भष वरन देक 
आखिता जगा पा नस गालेप॥२९॥ लोग पार संकट दर कर दिया कहें तथा 


भल स फूंचण।.. | नु आस्यके। जा मा इन सेद 
जपो लर णल पन्‌ ॥३०॥ | मो सु को. उ, त बब 

जा की ह-"॥८॥ इस ४७९ जे दोक भव हो उल्कों पन और सछा जि 
ददा जमा झी सन को ओर | र्तो भो चदानेके किये ४ अक ए 
दलपक वि इ ग कल आहि ३३ 


पुन गदहा समुद्धख बबापवत्‌। 
व णात तवा सम्भुः? ॥ 
षाय च शोल देवानु 
प पतप सनका 2 ।४३। 
ष कहते है-- ॥३८॥ देता 
जा अपने शा जगते कष्चाणके लिये 
देवीकों झल प्रकार प्स किया, 
न बे ' बसत" कहकर जही अनष हो. 
[एबी ॥३९॥ भूपाल! इस कार पुर्थकालमे 
लन लोकलोक हित चाहलंतालों देवों 
[जि प्रकार देका शीसे 9 हुई 
की, वह सब सा मै रूढ छुनायो॥४०॥ 
अब पुर: देखताओंफा ठषकार कपालो ले 
द हु हैलो खा शधि दथ 


टा कसे एबं रूब लौकॉको रभा नले ये 
शत रिल जे नशमसनः। | नौरी सारसे जिझ बार कट 
तेसना भकती बभा चर॥२३॥ | हुई थीं, यह लल स म मसे झुतो। 
इयात भूप सम्भूता सा उजा झा। | उसका दुमे पथाबत्‌ नर्ण कण्ठा 
देशी दवसा जायि ॥ ४७ ॥ | । ४१-४२॥ 


ज वाडे गो चाम प 
जाच ८ सन द शा 38 क हर, इह 07४९४ 
त त पगले आक ने के अति हे 


जह नयक चौधा भा मू हुआ॥ ४६ 


स्व ल मप 


एञमोउधयाचः 
देवताओं देवीको सतुति, चणड' मुण्डके मुखसे अम्बिकाके रूपकी 
प्रशंसा सुनकर शुका उनके घास दूत भेजना 
और दूतका निराश लौढना 


ण 
£5. आश्य रयस्य रतम 
मलो दवता; ह र, भे जत्ति 
आसती बीजम, सलल सास पसल, 
सास उरक ्ः। 
ॐ इस उतर च छ. साप. महसे 
दवा है, अह न, घोगा कि है, महे 
दन ह, म त हैं जग रेद्‌ सय है। 
मी अना से क चिके 
इसा वियोग किया चवा है। 
युता ले षस 
पी अनवत 
दसु विजगतामाथारभूततं मा 
पान हालमा 
जे आपने कमो ण्य, हस, ह 
म नक प और कब भए कमी है. फट, 
अ होभलन चड़णके समान जिक गरहा 
का है, ओ वनों लोको लधमार 
८ आका नाल केल तथा के 
अ निल प्र हा है, उन हस 
दलका मैं तिका भजन का है।] 
चुत सहाजण र्ध 
जोब अभग इता सदबला#मात्‌॥२॥ 
तावेब रो उजिर तधैव 
मध याम च चळे च्याय ज।३॥ 
ल 


जेब एबम न चकतवीद्रकर्य च। 
वा निता भ्या: पाताः 
'इलाधिकारा्विागास्ताधया स निकृताः । 
मायां क देशी संनपरािशा्‌॥५॥ 

तपाला को उपो पमु सजलाः 
त! चायाम त्चणासमपनः ऽ ॥ 
बति का मि हेवा फय न्‌ 
जु ततो द विषु इः ।७॥ 

जि जे ह _॥ पूप क्म और 
पु भक अमु अप ब्लके पपे 
आवर शयापति इक हाचे तोन लोकोका 
जथ और यग खन फिवे॥२॥ ये हो योरे 
सू ना, दे, रम और नरके अविकल्का 
उपयोग काने ल्‍वो। बाबु और अखिक कर्य 
दे करे लो सते सब देबवाओँको 
अनित, गाळ, पराजित तवा आधिकारदोन 
करके जे मिङ दिया उ दांतों महान 
अहे हिएकर देवहाओंते आएकि देवोका 
ससा किया और खोजा “चाके दमगो 
सर पिया घ कि आका स्मरण ब मे 
जार साद उचितोंका वहा ताल कह 
क''॥३--६॥ यह निजात देवत गिन 
>हिममतयपर गये और उही भयतो सुपा 
जह करते करो ॥७॥ 

CE 

जो बल व [बा सत नमः 
नः कृतय हाव तियता: णताः स बाम॥९॥ 


के के ह ड त अकाल] सो हाता नस ल है। 


मा न उ 


जीद शलो तिद ग तनो गमः। | रवत भे ससय 
लै नुप सु त १ | मे ॥५०॥ न न ५. 
ण्य म तेन) | यह देसी सर्भे कालि सिता 
पधत ल ला कै तभी नः ॥ १३ ॥ | ।३॥ नसत मनो ॥५४॥ 
इण खाये पाय सर्वकारिप्ये। | वी सभु लक्षये सियता। 
रार तक कृष्णाय ध्रा सतं नकः ॥ १२ ॥ | रसन ततरः ॥-८ 
अतिभ्याित्ाचे नतालप्े भगो गः) या देको र्षभ 
ने जगाद रेखी कली षो नम: ॥ १३॥ | पका ऋत ४ ६९ । से ॥६} 
ख देषो सर्पेषु विश्णुपायेनि शरदा | देय सवभत स्तरण चॉस्थता। 
१7 र ॥ ९५। नर सो १६ ॥ | ॥९९॥ र पचो कदर 
आ देवी आभेषु चेसे्याभशौयते। . का देवी सर्वषु दयाजूऐेण स्थित! 
ने १४ सै १८ ।लफसा नर ॥९९॥ | ना ३६५॥ उह ॥ ९ थे क८ ॥९७४ 
ज देवो सभोय सुरेश संसणता।  |ा देवी सवभूत पृ्षि्पेण सत्या! 
के ३१ नेः ॥ २4 | रपये ४६८ ४ पै ९ ५ 
ज देखी सर्भे नापे संश्धिता। का देखी सर्वभतेषु सूरण संस्शिता। 
सा सप २४। ना के तप ३५ | नपाता जम 
जा देय सर्वभूतेप कुधाकपेणण संस्धता। ..| चा देजी शेषु पासि संल्थिता। 
जा ॥१६ । ली २। मोर । | गमे काले ॥ 3५॥ र कोत अ 
देही मचारुचेण शा! | नामिभ चाष या। 
ने ३१० न ॥३६4 | भ कं क्य शेणी शे ग४७॥॥ 
जा देली सर किरण सीया। | वि ता कक्‌ बा मा च 
ज सै ३१३ ४ पारस क ४ नवम 8५ सपमे ३९। सा सो ॥ ८०॥ 
ज देव रवभ मष्णारे स्थिता |सुा सु पूरवभया 
की १,॥प नसी ।१९। १ कः ३0 |. सथा सेन ना 
राही स्मे केशा ब! |ऊरलु झा क शासे 
नर १८ ५नलसे ललेन ।३# |. शुभानि ङु साः ६४0 
खा देखी सर्भे जति धा) (या एतं चोक्ता 
ला) ४।नकलै।४?। ऋसे १३४ |. सणाभिरशा ज॒ दुगाय 
जा ऐवी सर्वभूती लजाएर खासा या च सता तभे हि कछ 
नने ।7५। य ३१॥ |. स्रो धतिः ८३ ॥ 
खे मेषु जानिके मया) | देयला खोले--॥2॥ दो नमस है, 
ज ७ १८ 4२९॥ | बी वा सद नमर ह ध एव 
६ कर री च ज दो न उ. गेन, बह था जा र, अक 
न कब । हि रो न ति घा 


प डर» 


(डे अण हमले पिस जगको | नमसा ह॥३२-२९॥ जो दयी सन जगी 
तपरा कलो ह॥१॥ गको नमस्कार है| णा सा हैं, उनको नपसकह, उनको 
पा गो एव भातको चार नना है।| तमसा को सम नमक है॥३५--३७॥ 
तोय, चढी एवं स्या देवीको | जो देवी सल प्राणियोंध भा (अ) सगर 
आहत प्रणान चै ।९०॥ ाराणलोका अल्या स्थित है, रको नाका, उतकों तमा, 
केवलो चा एवं सण दयी हन उनको सवर नमा ह ॥३०-४०॥ जो देवी 
रार तफ़क्तर क है। ली (मो सल पिबे जहिले श्थिक हैं, उसको 
ली), राजो नली णा भरो नमा, उलो म, उतको चब माए 
(शलली) स्वा प जल्यो घए खर | ॥ ४१-३ ॥ जो देय सन व हलवा 
जमः है ॥१४॥ दः इज (उ सकर | त है, उनको नाला, उसको स 
प जवेना), लाए (सबको रपत), | उनको नार गमस लै॥४४--४६॥ ज देवी 


जकरणी सयात, कुणा और गुरो | पामे शासे “सा हैं, उनको 
सदा चमार ह॥१२॥ अता स्य ह| नपा, उनको ना, उनको न नमस 


इम नपार कखे हैं, है ॥४७-४॥ लो देवी सब प्रणि मप 
उन्हें पा! ब प्राम 2 । गलो आभू स्थित हैं, उत्को तमस्कार, उतको भास्कर, 
कृति को बर नार है॥१३॥ जो दयो | ठनको हार नमा है॥५०-५२ ज देता 
अब भतान लिष्णुमयाके तापके कहो आती हैं, अब रिध कालिसपसे थत हैं, उसको 
इनो नमसा, उनके उम्बकार, उनको नाईक | नमस्कार, तो गा, उव बब गमा 
उमस्कार ३४-१६0 जौ देय स यो | है।५३--५५॥ जो देतो सि लोरे 
सला कहलातों हैं, उनको नल, उन स्थित है, उनको नमस्कार, उनको ससार, 
का, उनको मा नपसक है ।९७--१९॥ | उनको बाबर नगक ॥५६ ५८. जो दैशे 
जो देशे स मरे जिसे स्थित हैं, सबिन पे स्ि है, डो नमक, 
नसा, उने कार उत्को जमला, उनको भायार नमश 
जकार है ॥१९--३२॥ नो देवी अ आणि है।५९-६९ ॥ जो देबो सब राप सपने 
सिये सिथ हैं, उनको उसस्कार, उनको, स्थित हैं, तको नममक, दको गनका, 
का, दर पसा नयस! है। २३-२५ ॥| जगते गमक है ॥६९--६४ ॥ चो देखो 
ज देवों सब णिव थे हित हैं, सब आिषो दयारूसे रश्ा है, उपकी नहस्कार 
उनको तमा डाच पसक उनको लारबार | उतको नमक, ठो बा! नमत्र 
तला है ॥ ९-२८ ॥ जो पयो रु राण | है। ६५-६७॥ गो देपी सव प्रायो हरये 
उले सट है, उचो नमस उनो शत हैं, उनको जना, उनको नमना, 
जर उनको बा नग है॥३१-३१४| उनको बरार नरमा! है॥६४-७०॥ जो 
जो देवो सज पापम शे सा हैं, उचो सब पापम नाठे श हैं, दो 
को तमस, जो नपा, उको साचार यमा उनको भनक, उनो स तमश 


ज हण 


यइ दो जसि 5 


ड नन सब रन भरल बा चात महल य 
द है, दको ना, आ गा का हन भती गतम न ॥ 
इसको ला सफर ७ को | ब ह लुन 
जोल सरे शान सी ९4 सन | क व न जष्। ३ ॥ 
पा उलो त ज नना होती या 
नर नपार ह ॥ ०४ नो देवी नके आ त दख सं भ नह । ९२ ॥ 
जसू जए श वरके हित है उको | द नाको गरा । 
नादो न स धाने गृ ६३ ॥ 
ज दत, मल ड पुत 
च दा नो साति पालक ननो अ हयः॥ १४ ॥ 
'लले कह क सक, यह | हक ले 
अणक साथी हा कलनाम | महाक रिह ९५ ॥ 
जत कहे पका लाते जोक स चर | नच: सलत म 
2 उ ये ग स | का्‌ ६ ॥ 
देवता जिन घाे छरीको इस समस नमस्कार करते | ते ब्यरूणे गे काझतस्थायि तिश्ठति। 
हा थो भरे मा पुय एण भी | तथच शो ब नाको १४ ॥ 
जल त स मि नना कर भना नेल राज 
ह ना ह संसद हू करे॥८९॥ पल सनस भुनव चे ॥ १८ ॥ 
च कषा लनल 
उ हसि! दा त पर्व । | बिं ले सा १९ ॥ 
ज लने आहय एच ॥४४॥ श खज नि सना है 
प का ला ण चा कला त ॥९५०॥ 
जशीमयोशदषाता समुतान ॥८५१| षि कहे है ॥८३॥ गा उस घ्कार 
न भ किक शकः | ब दा हुन कर छ, उस सग ईत 
लेः तेरै खबरे िशुम्येन पराजित: ॥८६॥ | ेो गज्ञाजके में स्नान करके लिये जलौ 
शरीसकोश्यधत्तस्या: पावता ःसृताम्बिका । आरी ॥८४॥ उन सुत्दर भाहोालो वतीने 
जतिको समो शक ते ।८७॥ त गा“ ह किसकी 
जि कणव । | ति करते 7 ब कक क ट 
जो सात हिचा ॥८०॥ | ई किलटेकी नल ।८९॥ इ 
लोक घर रा रण सुनहरम्‌। ` |॥/९इत आरुढ ञाणे परान हो महौ 
ज च छ भ 2९ ॥ इ भ समा चा उह म हो स 


ह चक ३ नका ३ गोल ४ + 


fe क वा» 


का रो ह"॥०६॥ पातनः कोशा | असे दोण पाई तथा गह हक स, भो पहले 
जहका जा हुआ भ इसि लसग | प्रनाएहिके आध्रिकरनें था, अथ आपके घा 
लटो शयो ' वही चती है॥ ८५ कोट | मजर $ ॥९७॥ देर! मी उमा 
2 हने आद सादि शेर के | नमो शालि जौ आओ कोन ली हैं तथा 
3३ हो गया अलः से हिमा सली वरुका जात अर सम नाल स प्रका 
दनि समे बित हुई ॥८८ ॥ तदन्त ए आपके भाई तुके अधिका है। अनने 
जु देः भू एड जहाँ आये भी भट हु किये हुए यो वाल आशेने 
और उपरम महर कय भाएण कललो आत किये है ॥१८-९ तपा । इस प्रकार 
अको दा ॥८९॥ किर ने भु सरल आपने एकन कर लिये हैं। फिए जो यह 
पाक जकर बोते हान ए + सचे राल्कप कल्याजसर् देवी इसे आए 
जै है, जो अपी दिव्य चाति हिमालयको जयो नहो अपने आविश्य कर लेते 2९००॥ 
अल कर रलो टै #९७॥ ब बलभ कथ क 

ल किसे भी नह देखा होगा। अमर! पला निहि ब ह द च्डम्य। 
लाहे, कह देवी कौर है और उसे प प्रणामा सुझक बा महासुएर॥३०१७ 
४4९२ ॥ सिमत इह उ. उसका, फि घेति च सराय साम्ब राजयो 
चेक अह ह ही सरर है तथा पह णे | येसरी ६०३ 
अबकी पाडे सम्मर्दे सात | सा कग यगा हौलोकेहे/सिशोधने। 

फेला की है। दसरा ! भो चह दियालमपर | सदी ता कतः प्राह रलडण मधुसया गए॥ ६०४ 
सी बॉँदूड है. अ उसे देख सके हैं।१२॥|.. कलम कहते हं-०१०१॥ पष्ड-सुग्ठका 
बे ते सोट भए, हाथी और च आ | कह गव सुनकर शे मह सीको दूत 
छि स. थे बाय इस पमन आको स बनाकर दडे पास भेज आर कहा-दुम 
सोभा गत ह॥९२॥ हप ७०५७ बब | मेरी आजे इसके सामने बे-वे बे काना 
बह गरज क र ट उने पोदा-प्ड | और ऐवा उव करता जिससे प्रम गोर 
अब अपने इस ले लिया है। ९४॥ हे जता | वह भील ही यहाँ आ जाव १०२-१०२ ॥ वा. 
इ थह विमान थो नाके आगर शोगा बाता | (3 पर्वतके अलान रपणौत परेश, जँ देखी 
बह सलून अदभुत वार, जो फते | भज थीं, गया और मधुर जाणे फोभल बचने 
जान पाए 'थ, अब आपके ही लाय गया | घोला॥ ३०४४ 

९९५५ सह मण चमक निधि अ वे 

क से 

त वाट ऐंड को है, जो कये रशो | दोप पेष काशाः ७१०६ 
2 रे ४५ कपी कुम्हलतते कहो ॥ ९६ ॥ | अण्या भु च सदा दवोनु। 
इको दर्म केवला का छर पे | माना स भव गणु कद ॥११७॥ 


(तउ ह क-म उभ सा अध प है। ९ ग च श कक 


क जोर म तेवा याः। 
उभा सराप पृथक पृबक १०८ 
पोप अराति मम चहवा्कोषाए। 


उमम रित्य सितम्‌॥१९०॥ 
कारि चाचानि तवग स जा 
रक्भृतानि भूरि सत येव जोभन॥१२१॥ 


तदे 


क मयम यहम्‌। 


ससु सो पभू ठयपू ४९९२॥ 
मं यात बापि निमुबिक्रम्‌। 
अल ल चदचलाजा रपूतावि चै या: ॥१९३॥ 


तुं 


ज्ये मस्ती 


लद बल साच सिं क ॥३१४॥ 
का चोला _॥१०५ ॥ दनि ।दलताच हम्प 
इ सगे गौं लोकि पेशा है। मं रीका 


केज इ एग 


साका) थे सू दवजा 


है उ दो 


मुने ॥६७७॥ "तो 


है। कला भो 


be] 


वे ज संदेश दष ई, 


के जीन नती 
डो मैं ही पूरू 


चारै घम आपा 
(०६॥ उतो अजा नथ खद देशा एक 


के अधिर 


ह 


ता हूँ।३०८॥ तौजों लोजॉ् रत 
है. वे सल फे धमाल हैं। देवर सन 


हर हेहलत थो मिद रे राण ह, 


डीन लिया है: 


= क्ौकषागस्‍ल पन 


नो 


जो आशा उच्य! प्रकट हणा था, उसे 


हओ छे ट पडुकर समित क्र |स इलो धारण ऊर 


६ ।२५३॥ इन &के सवा जार थी 


सपू पा 


म मच स ३ 


न, नेस मे हो पास आ गये है १९९७ देन! 
| हमलेग ते नमी सोहे + नात है 
आए: बी पाल आ जाओ; बव सा 
भंग कोने इन हो ई॥११९॥ चढ 
इहो! कुप कगे था भेर भाई 
हामी पिद सेवायें अ गभो, बोकि 
दम रायु डो॥९९३॥ मे करण केरे 
ने इत महा पको प्रि होएों। 
अपनी गह विता कट तु भे प 
| हो ॥६६४। 
| दा ता दे मल ज 
| भगवती भा नमे शे जबत्‌॥९१६॥ 
थि ऊत हैं-- ६ ११५॥ डके रो 
कारा अत्म भानही 


नर भे क 


अ जण्ण 


१ सलं न्व पार सुपि 
सा चा नज पिख्िनि्यितप। | काक्षी श गि्य।९३६ ¶ 
लोनमा श्य नुक जः ४९९८॥ ` दू चोलाः ॥९२२॥ देव? बु पगमे 
कि य फ्लो कख्‌। | भरी हो, मैरे सागर देखी जहे न करो॥ होनों 
श्तात्ु्यता था फू ुण॥११२१ | लतो यग शसा पुरुष है, जो शुक्भ- 
(मा तच संगे य मे खोत! णसु साने खड़ा हो कके ॥६२३॥ दति 
स लो तोके समे भरता वि ॥२०॥ | ज्य दोक सामे भी सा रेवता पु 
वा श या महसुर। | उर शे, फिर तुग अके सीँ 


मंलिष्यि सणाचे नघु॥१३३॥ होकर बैसे ठहर सकती हो॥१२४॥ [निर 
दे कहा--॥९१७॥ दल ते सा| शुम्भ आदि दत्य आमे झड आदि दलता 
कहा है, इ तनिक थी पा की है शुष्प| थी सदे जड़े कहाँ हुए. उनका बुत 
नी नासा है जरति भी उगी | एक होळर कैसे जाजोगों॥९२५॥ समाते 
रात परी है॥ १६८ ॥ किंतु जि | तुम पेरे हो के द्ुम्भ-विद्यु्नके पास 
जो परा कट लो है, उसे मा कैसे फ ने ली चलों। चेला के गमरे गरक रक्षा 
अपनी आतके पारण पहले जो प्रति झग: अन्यथा अप ले केश पक हर ममा, 
र रो है, उसको सने ॥१९१॥ 'जो मुहे कण एम आपनी निहा खोका नाना 
सकः ट हग, चो रे अिमनको चू कर | गा ॥१३३॥ 
देगा रणा पप जमे सगर लबा होगा, सुक हार 
उह पेय सवारी हो ॥ १२० ॥ इसालिये शुम्भ | द्‌ ली श तिन्‌ 
अशा पल लु स्वयं ही यहाँ पे और | को फरतिता पे यदनालोचिता पु १३८॥ 
बे त्य शोध ही मे जाय कर ल |स ल च्छ पो हे डेर 
इसमें [वो क्या आवश्यकता है॥!३;॥ | तक दक्स च युक॑ रे स्ले॥३०॥११९॥ 


(र नव 8१२२७ दलन कहा-..॥१२०॥ तष बहना औक 
लिस मे तव देवि षटि यपा्रक। ६, दम नलनान्‌ हैं और न्भ भी बडे 
अलय क पुसो शनि | ३९३॥ | पए हैं; किंतु मा केप पहले बिता 
असश दला सरे न च सु) | शे साले ्रतिता का लॉ है। ३२ ॥ आए अच 
ति ग रेच कि एस सी हशि ॥ ९२४॥ | तुम जो, मुम यो कुछ करा है, वह रूख, 
उजा सकला हेन संदुगे।.. | नागरे भ कहन फिर से को सित 


दच यस्य म्‌ ॥ ९२५ ॥ जा पह, ९२९ । 
ही अजडे सना फ सपार नत र त चका ३% 
कल 5 सा था नु १8 पी 
जख प ब आजा वैयसल्स 
दच त गवाह" नामक योज अध्य म हुआ॥ ५॥ 
bo 


चाच रस 


बड्ोउध्यायः 
घूपलोचन-बथ 


छा पकड़कर उसने हुए बबल वहाँ ले 
(3 श फजिफोंसोकरता चली - | आओ ॥ ४॥ उसी रक्षा करके लिये यदि कोई 
भास्वौकलता दिवता नमदा | दसर खड़ा हो तो चाह देवता, यक्ष अथवा 
आलाकुम्धकपालतौरजकरा चत्य्घुड़ं पं | --को भी क्यों न हो, उहे अवर म 
सेराङकनिलयां री नित्ये | ता" । ५॥ 
म से धरवे अङक निता कची 

रोट यतो सेका सित कत | 
जके आनप वो हैं, चागोके फण 
ताली पविम बित पाहाले | 
उदासत हो एलो है। सक 


क लिये हुए है तथ उतके मे दच्रा 
पकर सुझोधित है।) 

कान?! 
“5 वण चच देः स दोः 
साच पग दै्लराजाल सिसन ॥२॥ 


७0५४ be कक आई 
है धूम्रलोचनाशु त्वं स्वप्ैन्यपरितारितः॥ 


मानय अलाद दरा केशाकरपणाबिडलाप ॥४॥ ला 4७ 
रिणः काडिणदि चति लालस स दल्यो रोचनः 
ख तत्परे चापि यक्षो ग एव खा॥५॥ | पतः षह सहसाणामसुं हं ्वी॥७॥ 
उष कहते हैं--॥ १॥ दाका यह कयन | दातं तहो तुहिनाचल 
खुलकर दृतकों बड़ा अमय हुआ और उसन | जोय: हीति मूल श्िुभयः॥८॥ 
दहने पाह जाकर स समचा तव | न. चता भयतो मढा 
कह दनाय ॥ २॥ दे उस वमतो सनक | तो बल्या केज्ञाकर्षणाणिद्लाम्‌॥९॥ 
दा कु हो उठा और नि धनच |. आधि कहते हैं -_॥ ६॥ शे इस प्रकार 
ओोला--॥ ६॥ भलत । युम सौध अपनी | जा देरदेपर चह पृजनलोचन दै साठ हजार 
सेज साथ लेकर जाओ और उस दको केला | असग सेनाकों साथ शेर बहम तुल चल 


ते हिर 
देखा और स 


त बल 
नो हुए इरे ते चत ८० 
द्र प्र कवन बल 
जारि व कि ते करम्कम॥११॥ 
हलो स ॥ १० इ दशे शज 
अबा है, कुम स्वं भी हो और हुम 
आण विशाल रोना भी है; ऐसी दशां यदि मुझे 
जतं ले चलंते तो म कात बय क 
अल्ती दे॥१९४ 
उ 
त सोपा धोजः। 
इक सा षामि द ॥ १३ ॥ 
अब क हणा बल 
द पदसा स ॥९४॥ 
तो धटो गा सु 
दसुन सित दे क ॥ १५४ 
जज कज कायन न 
पा ज 
नदा 
ता ताण जाल कवन एड ४१७५ 
साम कोन तथापी) 
उ च शे कोटे धस ॥१८॥ 
जघन तदत र्चा । 
नेत कैशरिणा दा बहैनारिकोप्ता॥ ११ 
कि के है देव के प 


त भोय शो ओर हल गर मि 
ह शदो उचारण उसो भसम कर 
ह॥१३॥ फिर वो षे भी हुई कोली 
(नाहा हा र जिवन ए फंसे 
गको, क तथा पोना मगा मय 
[कहो ॥९४॥ उतो दा भह वषे 
प्क भएर गना करके छे चालौको 
हिला हुआ जधी ने कूद पढा॥१५॥ 
दे कुछ लोलो नीको गो, कितनोको 
जे जसो और किती मो पटका 
जो दामे भत रके म झला॥२६॥ 

अ नख किले फेर फाढ़ 


ले और चणढ़ पास्कर कितनोके मिए धड़े 
उ कर वे क गना जर 
ना काट को श णोप जल 


ह नप है पा०-अकत्या। + प+- ल्‌ र. ब 
„चः करता श तल जगह णो ज क शडग 


A वबत ॥ कह 
कहा ने है। 


लग पजा साले 


ता गाव तथ० ठ्न 


क हुए द पो दे एड फा | शा ज हा कि द पपनाणप 
उनका एक न लिख॥१४॥ जलत मोग | सर खाता तथा उ सिंसे स 
हुए दे कान उस नजो किट न सलाह सला कए दाह, एस उस सनक 
ह अग सी ताका स कर झा ॥१६९॥ | बढ़ कोश हुआ उसका और के लगा ले 
श का चा हत पजन | और कु नल हो फागो आला 
जल च त त नचा ३ प र च! और गत 
प ह सा हेष रह नी न सन्नो और उक 
अल्ासामस च चण १९ | पकड़कर सवगा ह प सोए पक ले 
है जड हे मुण्ड बलीयः चरियार्तो। 'जाओो। यदि इस प्रकार उसको लेमे तें सदे 
जर गत गा भ न समा लघु ॥३२॥ | े दो दे सब ले भ तइ 
कक बा ना से! मी का पग शे शला 
जोकः वरतल्न्‌॥२३॥ | सततय -7॥ उस इल इचा होने 

ब हस पले छ पि गण हे भौ मे ले श अखिकको 
लय लाचा ॥१०॥ | वक साथ ले कोष डी लौट अना। ४ 
क लन ग म ह नन त फोरलाकप 

जण प एनत /भ+० 
का सा मे भल चो कथाके अ हे 
“नोज नकत घ आ भणमा 
सप्रमोड्ध्यायः 
चण्ड और मुण्डका चच 


Ee उनके अपो कसो हुई चोली शेष का री है। साल 
(5 लेयलपीटेशुककलफकत यता गली साड़ी पटने सपमे हुए. 
चलाइ सातो | उनके पप मका क-हा ना जन 
जसवन र्मिक रच | एड ह और लता बेदी शोध दे ही है।) 
सी ङम वयोालाप। स 

मैं नाली दव ध्यान कसा हैँ। के | 5 अजा ले केक । 
रामल खिहाशतपर वैक भे इर ततका | ष सस्थः ॥ ३ ॥ 
पक चन प है। उने सर फ स्म | इनु तीम ज्या 
है। थे अपना एक पैर कमलप रखे हुए हैं और |च जेमन महति काने ॥३॥ 
मक्या अच धारक जाती हैं। हा |े पा ता अदन जकुसत॥ 
इक मा धाएण किले चोणा ना हैं।[ आकाशते समजा॥४॥ 


म्बा 


होर चका तन भह। जथा च गाल ह देवी चणा 
र आसा जद शीव ॥ ५ ॥| हच चल सु जतिता ॥ 
'धुकटौकृटिलातर्म ललाटपालकाइएतप।.... |... हरि भए ईं-॥१॥ तदास! युना 
की लद तिनि ॥ ५ ॥ आजा पका ने गण एफ आ के चो 
दशत नाताविणला। "` पके साथ आ भे सुश्च दौ इस 
चकला शुत ७ ॥| द ॥३॥ (र ए भमा सुरा 
षाणा सद्हनीगा। | चे शा चक! बे सह बढ हुई 
मिस पकप चद्रप्रिनदिकपुखा॥ ¢ | दक देख। गमद पुता रह भी॥३। 
ज केलाधियतिता पातर्त मलस ठका दैघलोग गार पनेा ठग 
को पल सुराम त्दुमलर॥ ९ ॥ काले ले पि भ स लि के 
िाकलेसाटयासर्‌। ततवर सजा और कुछ ला देवीके जत 
सवावत मे ण चाएणान्‌॥९०॥| अक उड़े हो ग॥४॥ उस अजत उन 
तल कोश सली ज मारा झा. कि हि या त किया। तस भर 
पषा यबे जहकरपरयोत्‌॥ ११५ केले क उक क पड़ गगाह५॥ 
रुक नाह बीज जघ भा्‌। | सामं दडी जो ५बी और जतु 
दाळ अजात्यो १२ ॥| लपा ध हो और 
क समा मास साहू... पर इ भी॥ह॥ सिविल छद भारण 
सेत नत रुपा बाधिताय ॥१३॥ | रे मए महे नो आई पलो पए 
द तद्‌ कल चा ुणसा्‌। | भेकी माला प चो । तक तका 
मिणतात  ॥ ६४५ ग सुक्ष या था, केवल र दच था, 
अला मः का (न ज पी बीं॥७॥ 
जाण दलाचा ॥ ५॥ 

णो हद चल र्णं िि्‌। | णण त और थो इको रे ह थेँ। 
हल तधा ॥१द ॥| उ आव भे प हुई और सात थी. 
अषवर्काभवैभींयली ता महासुर। | अपहो भवर गले भमरम सतह 
याप चक स मः सयः ॥१०॥ मगो ८ बढे क बन क 
जि नहा विणा वमखम। के फलिआदेलो चढ़े दये दली उस 
बधा भि उनोहाब५९८॥ साः १2 पो और उ गो प कहे 
क. जति भो अनिको सकी ॥९॥ वे प, जधा नहा, 
का कलतकादननभलाब १९ ॥ | गङगा र ही हिं 


ह कलो ६ आर-बाधी। ३, फत म ३ जळी टाले हो एक स्लोक म 
कह भाप २ नानार 
PrP ER जे: आहत ब्रश कल्लकाग। 


ड मो पुनका बा उ 


स ह ह “कक जह ल लल | ह णओं वे तचा तास घए चलाये 
१८ इत उवर घोड़े रुप और गार | हर बक ता भयका दो श्छ 
जथ सतो सना हमे हराकर पे उन्‍हें कई | दिा॥१७॥ जे अयो चक्र सेक मु 


॥ थ॥ १६ ॥ मो | पे हुए ऐसे जन पढे सो सूफी बह 
जात पकड़ केली. कितीका गल उमा बेहो, नड मो उड प्रमेश कर स हों॥१४॥ 


सा न ढ| 


के अतत 


दा लस फुषश ताणत और कितीक गण भम गे कराली 
तोके गिएकर माग लो यों ॥१३॥ के पे भरत विक्ट जा किदा। बल सम 
अ लो हुए बे डे आ भाल पे | ने विनर वदनके भर कहिले देखे जा 
जक ससँ और हे भर तो लते | सकतेयाले ही ५भरे ओे अर्ल उनल 
जा दा ॥ कली वला पल उल | दिखयो री ग १९॥ देने जग उडी तलवार 
अली, खा डाली | ाथते ले "हे! तन) के चण्ड भा 
किला और उसके केश प जमी उतना 
अव ुण्ो्ात क्र चण्ब निपम्‌। 
पपाद ला खडि रुपा॥२१४ 
इनोः थ घ िाितम्‌। 
णड च सुपो दिशो भे चयम्‌ । २९॥ 
प्य कालै च गीवा गडप च। 
पठ णया ख्डाम॥ २३ 


(को सा ४ 
जट जा र, को ती पे बे और 
छिस अमु के अपा फुल त 


शव “हा ब्म” 


अ त्ाचपढी चणडभुण्डी बहापश। 

चे स्वय व हनिष्ा॥ ३४१ पे फालो मुर पापों कहा-॥२६॥ 
कले भ गया देख भण्ड भी दलको दे तुस भड और मण्डको लेकर मेरे जा 

और दौंडा। लन दबे रचे भधर उसे 

धे पायल जरे धोप कृता दिया ॥३६॥ मा 

जण चण्ड औह मु पाजा देख | 

से अची रं बमो मेख भव व्यकुल हो| | 


Se 
Se] i 
न i 
bar ५ 
मापक कर भट यी कर अब र| < FSC 
दूष क्च ओर निशुम्भ स्क हो सभ करता ।२४॥ म 
प 

tsa 
525: 055 
शतच च पहला ताका „| 
'चाषुफरति तो लोके रथात देवि भविष 0३ ॥ 

कलह २३ को लर इक 


के ने रोल ने ग क्यो ७॥ 
प 2 बल १६ उन २७ षरि ३११४ 


जा र भा वर्ण॥३२॥ लनर झह a 


इ का भा 


अषटमोऽव्यावः 
एकतबीज-बध 
ण नि] 
(ॐ अलया | भएाासातीयलाचि्ः ।१९॥ 
eS ONE 


३ आण आहि यो रे अ 
भीक म्न का । इनके रका रंग 
स है जे कलग सह रह है था सम 
च, अडत, ब स पुर भा को है 
ऋषलच ०१० 
“35 लेच विषे 
जल च से वष्लेघ्सुअआ?॥ २॥ 
हः कोपाच तुः प्‌ 
जोष सवा तपरे त ३ ॥ 
अ सेह; चीनप 
कू घि 0 ४ ॥ 
कोहि पढाए कुसा बै3 
ज कर ज रछ मम: ॥ 
लक य लालया 
जु सा नु अ राभ ६ ॥ 
(रः शो णासन 
ह हाया ३ ॥ 
पा सक नाम 
जः पपया धामन ॥ ८ ॥ 
दः हि माचदयतीव कृतान्‌ कूरा 
णातत सद्य चोप्जटकर॥ १ ॥ 
ला 
काली ति ॥ ९०५ 
त. तितु मेम 
दल हा कली अल: ॥१९॥ 


ण्यो विन तिं चदु: ४ १२॥ 
रम देह धष भूषणावह 
जेव हि तचर चदय॥१४॥ 


| ही पाक लक 


हहला साता अनोखाविभपफ।१६॥ 
be रकिहस्ता का बद्रयावाशण। 
दतत गुडरूपिणी ॥ १७॥ 
कि सत्य 
ङचमयाशङा्ुणवयौ ॥१५॥ 
रामल रया र हर 
कः सावी तन भाया म । १९ 
जी स्य री सू ः। 
न सपि 
दास तक्ष गनो 
फा साना सचा सक्त सा॥ ३१३ 
उ कते है ॥६॥ भण्ड और युरू 
पक के सो जने तथा चहुत-ी साका 
ह हो नर दके शार रपी हके 
ने बहा लोभ दुभा और उबे दला 
र नको बे लिये कूच कलो 
(त ॥३-३॥ कम कोला आत उद नाके 
बाती द-गा अपनी मकि साथ 


जडे से त कें। बड नला कये 


Pm + पक नाहण। ४. १०- के 


(re 


न रा 


जो वगय अपनी पाहो इ पपर आहट हो ताच बेड ण भाण 
जज करें। ४ पना मिनत औह से नेहाला कन ह पक गा 
भं अपु स मे मे हि सप हो बे मा पई 
कु के ॥५ * कालक, ह मं ऑए कालके 
उन थी यके से तथा हो मे जके ह|| 
प क ॥६॥ "यान जाए ताल | 
उर म म पार आ सह बही- 
दी नध सद ग र इआ॥७॥ 
उसकी लयन कर घे र्दे चकम | 2: 
उ पचो सगा इथ और जाल |$ 
दनका भ शा हि गनत तकन 
देश मिहो भी बढ़े जए बको कन | 
जलमाला किए विके धे शे उस | 
आ और भो चा रल॥६॥ णो 
boners | 
हाँ गँ उलो। उस भपक आमे तीने | 
उ वात ए र भा बनात घ | 
द न वे हिज ह।१०॥ उन | 
जो मुकर हो सना आ | वियम हिस जबक उका 
कट नरा, लिंह एभा कलात | रूप धा य डम अ हो हे 
कोत (निव १६॥ | ह | के किं धो ॥ 
जल बिना हण दजा अध्यालके उसी अका भगव, मिनो शि एस 
हि जह शिव आ रथा उ | या वो रा, ज ग. षड थ 
आदि दो, आल उ ष हष हि पते ॥३८॥ ऽग 
आर नतह सम थी. उनके दत सिकलकर | पाका रूप एन राले ओसी जे 
ज रषे चद पाष गौर यत भ जरा तर ए कस नँ 
क किक द मेक २, द त ह ३ नतची शक भ च 
वेश पा रॉ हा जहर है, ऊक बे हो समभ भएन के नह आधी। उको 
आधे साड ताको हाफ असह युग आलि उट आसा तोर निषे 
लेके ले हावी ॥१४। सये प सऽ | ते थ। २०॥ उसे घञः फो रा चछ 
नार दो दुई ब्ध आश आनने | ह जे सा द क जारी। 
गु बाकी शा उपत्थि हुई | उसके थी एहस बेल थे। हा जेसा मह 
जणो झह है॥९५॥ मते याउ मा हो उसका भ थ॥२९।॥ 


ज पा दयः) | मतः सूः । 
तान प जहम २२॥ | पट: तं ताचा ता १६८४. 
छारा दद क न- पलक 
कयात श्नतिो॥३॥ | से अह ण धो लिखे हुन 
सा आह पुलअरिलसीसापपानिशा॥ |ा साउन अहुरेक। ४९ १) "।२२। हब 
इत तवग भवन पा शानि ॥२४॥ | देलीके ट अ भात और पर का 
यहि तं च द्यतणवतो। | न्प प कंटडिकेंकी 
| नल आत करेल थो॥ २:॥उप आपया 
| द मा टात महथ बा क| 
जू त पताल यर जीकुिछव॥ २३ ॥ | न द उ बक र २६४ 
कणो घ्नो घाण! |ॐ श इब मण एई 
ताच म्व तिन ठ. ॥६०॥ |) दे कहहरे। सभ ही उसके त 
बेन दलन सब रि मा। | नो दत वरक किये वहां ग हो, 
कि तततः सा स्यति ॥२८॥ त 
द्भ र्त माश 
आला दाता करत रु: ॥ 
हक पेग जा्िह+। | 
बमण वेशा ३ 
ल केहि म्य 
को सीसके ३१ ५ 
प्रसवा काली ूतपतवदार। 
ष्‌ रत च्यचस्नदा ॥९६४। 
कमणदलुलाकेलव्‌ तीज! | 
दाणी कयो देत बे सभ 
पाहे विशुलेक तथा चका वषी! 
दयान कते ला काणना ३४. 
दालन णो ईः 


विदः पय सधिरिगः॥३५॥ 
तष्डपरहातकिध्यप्त. बंड़ायकतकक्षफ।. उनको ची रह दित न ॥२५॥ यो ध 
जइ कण घ फियारिता: ३९ ४ | उम जवत रह आहते हो शो भतल लौट 
तभा भस्य ठासन्‌। | जाओ। स जिलोकीक रप गिल चा और 


तिही जजाप रावणि ॥३०॥| 2५१ ७४ उपोत हरें॥ । प से 


ह फम 


रन क म्पा 


पह आकर बुम गुढी आता एफ हो बढ़ाणो ५ जिस नण ओर दद, उसो उसी 
तो आके पते रिजाए (यो) गरे कसे तुका जल छिकककर हज 
जे तृ ०३ दक उम दतीने अश कर चो #३३ 
CE वीन चकर और 
बह "सित के नागे सध यात | अला भे भो हुई जाए तेली 
हुई ४२८ । च नेय भो भयन्‌ त स | श शे व हार ए कया ३४३ 
दोक तच स ओम भर गदे और स सरा गास र हो कक टेपप- 
जागी वियालयान मां. उस और चढ़े ॥२९॥ दलप सकी भाल वले ६७ पोर के 
जे रकत पहले दनक म ॥३८॥ नाही शक्ति सिरो सी 
शनी सापे नह किए, दि भे 
क ले॥३5॥ तच द नलो काही के खाली तथा किले ही दला 
पुष ढकः को और उससे फोड़ हुए बहे | चत चेले मी हो एने ३३६॥ ताह 
बड़े कर दैलोके चलाने हुए घा, शत, | भी दू-दुओ ममाो अपने खोसे जे 
शक्ति और क्ये फाट जाला॥३९॥ पि | रे ल उ पिनास सा धको 
कार उ आ होकर शोके जे मे ती हरं गभ ति लगी ॥१०॥ कितने 
ह कले लगी च उक क हो आ ने णड अ आ 
हाती हुई सं बिच लगी॥३२॥ भसत हो लोर तर गदे और ते ज 
द हि समय जा बल बन हमा। ३८ 
गी आगण क मगन महु 
ाुणििशरचाौनकः ॥३९॥ 
, तापात्‌ दत्‌ णाल 
दुय को री महा ॥४०॥ 
सविर भ सव शरीरक। 
शसति मिन माणसात ॥४६॥ 
दे गल्ला मामु 
अकेली! सवेण _रताीजाइरत्‌॥ ३३ ॥ 
तिलतलासाु बटर सुआाव रो 
मुस्र योासस्त्ाः॥४३॥ 
| ननः पिस राचः । 
पा जुलय त्क्ष ॥ उ 
3 चाच मु प्या रानभयः। 


च स 


a किते बढ़ा 
जका ए पुरम जाल! सहहः॥४३॥ 
णलो स ज घरकेाभितपान ह। 
कण ताया हेली तस ३७ ॥ 
णवीचळाधनसय सारता 
महो जगा ताार्महाँ/॥४८॥ 
णा जफान सौय री च ल्व 
जी पिन रकत पहा ४३ 
सचि ग र्त पक, 
ज कोपला रीतो ५० 
जत्य बहा रिसा 
लात यो सहोपल: ॥५९॥ 
रासः लकल जगा। 
री सणा भाजु 
तवणा 
उच काली सए विस सत कु ।५३॥ | 
जा्भूतल रक्‌ 

उ छ ये लि ५४ 
अयनी चर एलो स 
एव देस सोक भ ५५ 
ग लगत चा 


खेत काली गृ गी शोणितम्‌ 
तोसाशाशना गरा तव चणिान्‌॥५७॥ 
न चा बक चे गदो ठगकापि 
त्य दस ह शाव शोणितम॥५८ ७ 
दतक धुड सपरच्छे। 
दे सहा या पक्ताानाल। 


जादव चण गस चज लञम्‌॥९॥ 
दको शुलेन यजे काणेरः । 
जल रकी त डाीलोितम्‌॥१०॥ | 


ज ब छे शस्तसहुखबाहक 
नीच महाल रकीजो भहासुरः॥५१॥ 
तो सतनम्याएसगा पृ॥३२॥ 
नें गो ती सइ ४2३ ॥ 

बस रा रो इए मतपोको नना 
पाको उपा बड़े बहुका गद झो 
[देख दलि भग सरे हए॥ ३९ मणे 
जि दोषो ये भते देख एलयो 
जलका भाय ओषवे भलर बढे तिदे 
| आवा ४४० ॥ उके शरे जब रहको मू 
पर गए, हय राके सान शारी 
एङ दूस मह गवीर दा हो नात ४९ ॥ 
माः रचो पथे गदा लेकर उना 
हाव चुद करे हाता। शब ऐन अपने पचसे 
उरगो भाए॥४२॥ जले भायल होनप 
| उसके ससे बहूत सा रत के लगा और 
ये उके समा ष तथा पाळमपो चोडा 
ज होने कने ॥४8॥ उसके हे इनो 


स ति तह पुस्थ उन सो गे। 
च सच रजक बना ही जब, लयर 
उ पकम ये ॥४४७ य रकसे उल हे 
ल भी आल घब अ-शाोका फार 
बे हुए बा नगे साथ चोर युद्ध बर 
लगे ॥०५॥ पः क हे अब उका 
जक भल तु ले रक महे लक और 
| इज इ ज ह गे ॥४६ ॥ ब 
जु सलार चरका प्रहा किया ला 
दजन उस दनव जहास चोट 
पहचाने ॥५७॥ व चहले पादत होम 
उसके इ ले एक बा और उडे मो 
शबर आकारे बहो बेल 


इ हा ग 


हट उने मा का तो एना/४८॥ 
जम णले जो सजा म 
हे हा रजो जरल भय ॥ ९ ॥ 
अप पर हू उ पहाल रज थी गह 
समह 44% रास ॥4९॥ 
जा और भा अद ज घर आथ 
देए जो रे रको भाग पृ 
सह, अ भी वि दो स सुर ज | 
द उ ब उक हेच रो 
पकड़ इर अच ण जगत न्ह हो 
गला। इससे दनो जडा भग हुआ॥५२॥ 
दको माम देख पाले जत 
जु नड ने दष भा उ 
आर भो पला ॥५२॥ ता श्प | 
तिपत गो उतसे ठ हय | रा रण ४५८ त यो महा ज ली 
लोको हुम आप इस उडे मसे क| उने आपने ममे ले कलिया। एक 
जाओ ॥ ५४ ह कार रजे उल वेसो बालके बमो भै उग 
मादचा पं करती हुई तम रामे स हुए, उ मी बह चट जर फो और ठो 
॥ ऐसा जसे उस देलक साह रक न रो येका उक शी ग तिव ५९॥ पतला 
जर बह स भी छ हो जाका॥५८॥ ठग दो रसनो जिसका एक जणो पी 
अनर को जज दुम खा जोगी इ ता शा, जजर आथ, खद गण ट आटे 
हल उत नहा हो सको कलीन य भर डाला॥६०॥ घ क अ ससि 
न नन लोरे गर !।९॥ गातो आहत शन सही इमा म 
'जौर सोत अपरे झुखूे उपका एज हि राजो प र पो सा कामस 
न उसने मे 4 ॥५७॥ उदम हो ति हुई 4-३ और माहुणण 

रगडत सो तर भ बाहों | उन अपु पळा गस उडत सा शोक 
दय दावो पाका श सहसा |च करे लण॥६३॥ 

उ व गन ला गढलले हाक 84० 
तल अक, म 66 घ 6 इनी 
ना रु सि चाले भ से 
ज आं अ या ॥८॥ 


जवयोउल्वाय: 
मिशुः्म-लथ 
ल रु; करा त देवीमुाबः॥५॥ 
(ॐ ख्यानत साला | हवय शु सवचलेकर- 
साडी च वर ल्ः। |तं भको लो मतृ ॥ ८ ॥ 
आास्दकताभरमं रेः नो गुरश 
्ा्यकेशशनिश...चपु्रणाषि॥ | पय जतः ९ ॥ 
मे जोध धिह निए | ल हे 


जव सेती हूं। उसका चर्ण बकप 
और सबि समा रकम है। बह 

पाम सुदर अक्षा, पा, रा 
और नु धरण कलला है; अक 
उर आभूषण है उचा नह तो ते | 


पछ ओड सयीजे िजलिये। 
उकार हु प निशुम्भशाविस्तेषक ४ ३॥ 

गे का--॥९॥ भावर्‌। आएते 
पोते नपे य एमे देच | 
यह अदधत महालय मुझे बतलाया॥२॥ अब 
रकबौकके मोहे जनेपर अतत कोधे हुए 
ध मद मने जो क किया, उसको ज 
स चाहता हूँ॥३॥ 


क्र कोषबशल रले िा। 
सयु निस हेल लइबे॥५॥ 
डात मास्य विजया 

अध्यायः युन ॥ द ॥ 


जाला पृहे पथश्च हालू 


यामास बे ारहफे॥१०॥ 
सिमो निशिते खड यै च सुभम। 
अइ सि देठ आहनलाम।९१॥ 
डित बहने दे ु्रणसिपूहमम। 
म्या चिद चरम चाच्छचनरप्‌॥१२॥ 
छे चो च व सऽ । 
माय द्वि च चकेणभखनतम्‌॥९३॥ 
तो समब शर ज दावा 
(आदाति च सल्वाप्यदूर्णयर्‌॥ १४४ 
ह्य ग सि लिप चीका पी। 
साप ष्य जलेन भि भबगता॥९॥ 
तः पल तमाया दैत्यएुकुछण। 
आइ दवो याणाईरयतयल भूले १६५ 
लिप भौ मिहु भनि । 
तीच सु ययी इनुपम्बिकाम॥९७॥ 
स तपुः । 
मुभि बभौ नघः ॥१४॥ 
पाणान समालोकय यी हुमगदयत। 
द पि भनयम हम्‌ ।१९॥ 
कय कृ निजपण्यापेन च 
नोव 4२० ४ 
कक: लिंझी। प्दावदेसथाशितेभघट़पदै:। 


मस्यपाक्ष मन गा कर्ज दिलो दा २३ ॥ 


गला ४ पअ 


रख न श 


तनः काली नमल गक पहात 

क्य ति प्रा िा:॥२॥ | 

अहासमशिल जिरी चकार ह। 

वेः शमाः छः कोपे प ययी॥२३॥ 

दा सिति आर्क घटा 

दा जें वेगाशी; ३४॥ 

श्लगल मासका पालात 

आती मिहमा सा निरा महला २५॥ 

हादे य्य घे लोलम्‌ 

रलमन सोत जिलवालवीफले॥ ब ॥ 

ाभान्छाचन ्भतिचन्छरन। 

सिष सरैः शोऽथ सदखूणा।॥२७॥ 

नसा चणा ह झूलेनशिजदान त 

ख सामो धी पूरो नपात त॥३८॥| 
ष सळो है ॥४॥ राजन्‌! यो सन | वाइनदो बोर वचपा दोन शु नामक 


कोशको ढोया न रुहे॥५॥ अपनी विशाल सना | डी और उप दालको भे, निमे आठ 
इश फार मही जवी सक्च मशु अम | जॉ जड़े थे. खण्ड-खष्ड नर विवा॥१२॥ 


के साथ आसल | झज और पवार फट सेर ज असु 
असर गनो औी॥६॥ सके आगे, वोडे तमि चयो, किड सने आहेय देने 
जा नने अ मे. नो ओते ओज जके उपरे भी दो उदे कर डिये॥१२॥ 
बज माए डालगेके नित आदे ॥४ | अब तो पु घम जल वा और उस 
मा इ सी अप सेन सव नते | दो से लिये रुल उठाया; किंगा 
इड के जोधन नटो भे ने ने रीन आप उ पो भो बाएकर 
आ चहुँचा॥2॥ तज दवे साथ मध्ष और चूर्ण र दिया॥१४॥ तब ल गा घुपाकर 
ए न डे हों से नण घ पायी, घ बह भी टेवीके 
क भा जगही "कर बहि कर रहे विहते कड़क भस हो पी ॥९५ तनन 
5 ग दे यतचे पो चकत दा पपन का तामे लेखा आते 
द आणो ननू दुख कट चला था दे दो बहम लनर भरा 
जसको च रे उन दोने दिव दला दि १३॥ इस भक चम भई 
अद भो जट हनी ॥२॥ पि ल निरा घाण हो जे को बढ़ 
लर अर एन हसन र दज ह क्रोध हा आर अस्यिकाणा चध करके जे 
पहत पिह भका हिवा पो | लह लाए स सडे हो 3३8 


आहु शोभत जी जड़ी हो त अनप 
सुज मूचे आको लवर व्य अत 
अभा दे लगा १८॥ ऊहे आवे देख न ज 
जाना ओए धनूष प्रलाज़ाका भो अयन 
द एल किया॥१९॥ मथ हो अपो चे 
जमे, जो समत हल-िकाका 
कता क सपर 
हिसा । २० । तद्र सिने थी अप्ली वहइ, 
जि सुतकर नढम उहा म 
हो जाता था, अकता पृथ्वी और दस देशो 
आना दिश।॥ २९। पिन खे अकाश उछलकर, 
आपने दोनों च पलो आघात ल उससे 
देला भजर जब्ट जुआ, लिस पलक सो 
ज गे ॥३३॥ ह कितपुरोंगे 
अहा फिल्म इन 
जयोक चुनकर सरा आहुः ध तहे; कि 
सुमो चढ़ जोध हुा॥३३॥ उम अ 
दीने ब हमको ए कलके कहा 
दान जका रह, खना रह, ते आका 
लहे. जथ हो, कक 
झ॥२४॥ से तही आह प्वालाओंसे य 
अत्यन म शक्ति चलायी। जमिन पके 
ल आपी हुई उस किक दीने बे भारी 
न> 4६ हथ डिया॥२५॥ उग सरु हके 
हादसे तनो लोकन उठ । नर! सी 
वाशिप्शानसे 4४१३५ सात भादा शब्द 
हुआ. पितो अन स न्दे दोग लिय ॥२६॥ 
दुरे चलाते हुए बागे देजोते और दके 
चलत हुए बा ह ज भब ब 
सड और इज इहे कर े। ग७॥ एव 
जोध भलो हुई र बमको रूस 
शा उसके आपे स वह वपर 


कर नतो विशे देष मदाय चिक 


(आजघान चो जालो जण त्ा॥ २९४ 


[ष ला चूत प्रः 


निलम रि $०॥ 


ननो अगवली हा हु 
न चा त णकत ॥ 
काव ज ह समः ॥३२॥ 
नर एभा कस छ लम 
दोन कितो स च शूतें समब्दे॥३8॥ 
सुल समान निधय। 
वि पिम ग बेगाविेत जका ३४॥ 
स तह्य गले वमा । 
भाजले महाय ष वदर ३८॥ 
नस्य कात दी प्राय सवाप 
मिलो सग बधन 92 
नत; सहा दाण्‌ 
असाता जाली कू रार ॥ ३७ 
वान ग 
ननो काः 3८॥ 
किमन भि पतो 
करी तण्डघटेन ना धि॥ ९॥। 
द दच गा कलक कण 
देण चाकन सारे ॥४०॥ 
ण कनिना पाया! 
स लकी गा ॥32॥ ४६॥ 
जलो हक चेन हुई डे 
चम हा लेकर जाना द काली लश 
पिरो. पाल नर खाला॥३९॥ कित हश 
ना) दस हना च जापर च मढा 
यो आ ७९ वविक॥३०॥ तब 
न चा गना कग भत ढुगसि 


कित होकर सपने याणे उन घस का 


चाण कार गिशया॥३॥ यह देख हग कुचएकर छेका. चा षर परए 
दोरे शभ निइलाका सभ नके 
षे गद ले बसे दौद़ा॥ ३२ ४ उपके कहे 
कौ उद्लीमे तोखों घाटवासत ताप रफओ गदाओो 
रही पलट उन ने न मेलि 
डो प दाच मो 


जाक तिप टोकर किले हो मढी नो 
Ls जम पे! जाः जू जलते लिसोज हक 
| ही भ खे हुए॥३८॥ किले हो कै 
ह भे ख ननवास हो 
पूल की र कली ।४। पूल प | १ह। चा आइ क पीर 
चे से उसरी उस एक सण नहली एवं | पू मि रा ३९॥ वे ध तो 
हप जह ए, ह काहा पोते दके कह डाले! पे 
िकतता॥३५॥ उत निकलते हुए पी | हाथले हए धो मि है गस हाथ 
सुर दे सलार हस पलो अर खे उच | थो बंटे॥४६ ॥ कुछ अ गले गये, फुछ उल 
इसका मक काट दाल, सो वह घ मदले भगा, फिक्स 
॥एपह ॥३६ । दर कि म च भ र गये । 
ज 2 नाः 2६ कद तः 


ष ब भागक जरा अभ्य पुर हा ॥ ॥ 


न 


दशमोऽण्यामः 


शुम्भ 
a ंभ्ल्त्फ 

न कापा 
से ली णाना 

काम हि भा नुले 

है पलक अदन भाण के 

कसर अगतो कग ब 
कलन कला हँ। ये तहर झै भ 
अ हैं मूह दमा ऑन अगे हो हीव 
कके नज है हवा चे आते मोहर स 
शा, हु; ल हर चाल धह किले 
इए है) 


किला 
“उपय ण्म) 
स्या बल॑ बै शुन; दोह ॥२॥ 
सापले! सं जा र गरदशयह। 
अन्यं जलिय से सिनी ३॥ | 
षि कहते है ॥१ ॥ राजर! आल पाके 
समत प भार हिमो माग गया देख वक्ष 
स नेला सर होता जात श का | 
हो कह ॥ २ फू हो! यू हे अभि 
आह मूक भड ज दिखा! हू. बड़ी 
ण मती है दूस सवो भला 
बय लेकर लडो ३"॥३॥ 
कलाई जगण दिलो का मा। 
पशा दु मणे विशाल समन र ४५ 
देख कली -॥॥॥ के प अकी | 
दू। ३५ मा मर सिजा दूसत कौन है। 


व्च 


| हे ही विपृतिण हैं, अत यु हो पके 
क सी हैं॥५॥ 
हल माव बम्‌ 
द्याना । ६ ॥ 
त मही आद सप देवियों म 
३ जमल ल हो शी सस सय केनल 
का गी हो रह गे ॥६ 8 
उद भा चुणी सासि 
त णी से पन ॥ ८ ॥ 
दी ओोली--. ॥ $४ ये अनो देके 
लेक: छे ह उ हई थी। उ 
इय रु मे समेट शिक। आर उक्ती 
ही सुस छड़ी हूँ। तुम मो सिर हो 
जओ॥६॥ 


है. ०-१५ २. इसके चह किन्यो नो "यावः १४ आफ पल है। 


ट ल चरण: 
Eo पो घला पेय बह. 
लुः चधवः। | अ ता चाण ३५+ 
च शाम छ का १०॥ | गानं ग देखे न 
ज जाक शो | जां ताल भ च नह ३९॥ 
ननू ` लोकद १९॥ | ग पौ गाश 
(यान रो पाच | ह्‌ हकत ३० 
कछ फि दसेल ॥९९॥ |. रख र ल्त 
जा न सा दिने प | जाया मलाभः २८४ 
ज ला ॥१३॥ त्का स बे कछ। 
न शगार गत). सिलवासा पे २९४ 
'सप कासी द सः ॥९४॥ तो दाः व शानाः 
छिरे धि दचध शक्तिबवाददे। | बभे स गा लसि उः ॥३०॥ 
मे रन क | अनश तपतुकष्मेणणा 


तः खमु तच्च भपह। | सक ु्सातथा सातः सभिकः ॥ ९७. 
अभ्यधाबत्तदार देक यापे ॥९६॥| जतु न दिस । > ३२७ 
यापर एवाशु चिकट चिक आशि ऊत बै- ॥९॥ तदार देवी और 
क: शिते चाकंकरापलूुर॥ १७॥ हु तोसच दा तथा देते 
लः स तदा द्धा विािः। | देखते भय गु छि गणा॥ १०॥ वालो 


जसाह म पोसमवािधनशः॥१८॥ | पा तोले रतो एब दस अमे महक 
(पतस्व मुर विश; शः | कारण उन चा युद्ध सब तगरे लिये बड़ा 
हापि सोया पुष्य वेगवान्‌॥ ९९॥ भजक ग्रतोत हुआ ॥ १६॥ उस सय अभवि 
ख सुड तामस हे हलः। | दे जो सैकड़ों दि अ छोड़े उसे दच 
द चाति देवी हलेनोरस्थतडयत्‌॥३०॥ मे उने निक असद काट डाला ४१२४ 


उपारम. नियाल महीहले। | इप रार श्प भी जो दिव्य अफ कले, 
स दैः सासा पुच त्थोष्थित:॥२६॥ उ्ें परो भङ्ग ह्रः से उच्छ 
ज्य च पह गनमसितः। | भरर वलण ह गट कर डला । १४६ 


तवि स निशात मे ने णिडका॥॥३२॥ तथ स भ सैके बो दशको आ 
वुध खे ता दण्डका च पसथएन्‌। | कर दिगा। गह देख षप धरी हुई उन देखने 
जळ रथं सिद्धपुनिविस्पणकारकम्‌॥२३॥ भी बाण माकर उका पष काट डाला॥ (४४ 
तत तिद ख केका सह। | धु कट जापर फिर दपर रक्त हाथमे 
उत आमामस चिके भरणीतले॥ २४॥ लो, किस देयोने चकले उसके हाथकी रारो 

६ स हे क साजा म प का न इज कल: ४ उमे कह फिके स ज 
दत ला नह हत ज झट है। ५ च० “वेणात 


ब कर विक्का ॥१५॥ हा देक स्यत 
क चली चवी हुई ल औए सल | तथा पसत यून पवको कपल इभा 
के से उस सन दनो भा किलाह१६॥ | र गिर प तदला ट हे से 
डके अले ही जण उस भु छ ० 
नो बभा उसके सू गो समान उत 
सल ओ उलो हु काट [दण३०॥ पिर 
ज ह मो ग, भुत पहले 
ह कट 'चुका ब आ दो आमक मे| 
हि ह भर बु ते जिया ॥१८ १ 
अत च दे अपने होळ का भो 
क दाल, दिन भो वह अ मन ला ह 
करे के मोर जट ११) उ कार 
इनी छी पक भा, तर उन शने थी 
उसकी ढै एक चठ उद दश ॥ दषस 
माह खाकर कैप शष्प लीप किए पहा 
किस पुनः सहसा गद उठकर जा हो गण॥२६ ॥, 
फिर नर उठ और दवो क ले जा | | 
जाथ सो गम; नण आ थे ~ रे 
हिला किसी आ हो सु ध युद्ध को | जए सुम अरर एन पू स्या को गया। 
री ॥२२॥ उस मय स जेट सदा अका | आ स्वच्छ दिखायो को लग॥२८॥ पहले जो 
एफ पे लड़ने सगे उक यह पु पहले मिड | उत्पास्यूपक म अ ततक भे थे, जे ब 
और मुनिको एम उले शा ॥३॥ | हो गये ता उस कषे भो य निभ 
ति्‌ कले उ साथ गह दय भह | क भे चढ़ने लात ॥२९॥ उम्र सर पको 
केके पक उ उठकर भया और प | पे लद सू देरा इदप हे भर रा 
पक दिया॥२४॥ पके जो पर आके | और पर्व रु गत के से॥३०॥ दे 
ज कह दु पुन: जडम ब कोर |^ नजले लगे ओर अपा बचने लगी। 
'लिबे उनकी ओ बड़े थे ठेड॥२५॥ उन सम गिर नयु जहो लगी सू प्रा भम हो 
दो गणा सयो उलो आर जे देख देव | ॥२९॥ अहल चुके हुई आए जे 
ते इसको छो छपर क गिग | आ पर्तत हो उ तथा समू [इ 
'दिपा॥ रू ॥ देखेंके शू शवे आदल होनेपर | भय रप जञ हो नवे॥३३। 

म शता सक नचो दपा इल कप तपा 

मल आ तः एन ३ एः ११९५॥ 
ज जा सोडे साधि धर कके स्वत दासो 
“जा-जाता याजी ला दू दा 
Re 


कण म 


एकादशोऽध्यायः 
देवताओं देवकी सतुति तथा देवीद्वारा देवताओंको वरदान 
हि कका त 
(क नपम) ˆ ते त पत परोकि.॥ ६ ॥ 
खु ध्‌ भूता यना दी सणा 
हे न तोल ध्यान करन ह। उनके | लु लु का का नू णो ४ । 
शोती जा प्रकाल य सा है। सय पण न्य मद ससको। 
शः पाक गर ह येतो एए स | सेल लाय पोज रे॥ ८ ॥ 
ज नने कं उनके म पुडी | फिक घाणा 
इस जणे रहती है जर से ०८, अ सिरा क्त नला नै ६ ॥ 


पास एवं अभब-पुदा शोमा पाते है). सबल शि राधिके 
ठ जणे उके को नाराणरि नमु ह १०॥ 

छ देला इते त भहा सचिननं जिभ ा्। 
सजा, सण बहिपगणससाग। | गुना पुणे अतया ने ले॥९९॥ 

कारे रहलामद | ातिाशशथयो 
'किकाकिवव्यालनविकाशिसाशा॥ ९॥ | वाट दि जाणि मो बे॥३९॥ 

CT जाजाहे.. पलट इस्रलिमाचस्ये णीति 
अंड लगतोइिलाय। नानक देव नरायण नोऽ न ॥९३॥ 

सोद चि पाहि लशल महादान 
दरी दे चपनसर॥३॥ पहशीमकेण नहायि नष ॥ १४७ 

आघात जगासयमेका | मुनडसते गाधो 
ज्ये पतः स्थितासि। | कोरस भाण गपो मे १५४ 

अ सकीनया न्वत शङयळपाशईगतपामु्  । 
दाये कमलजो ॥«॥ | पयोद तू नाण ने न॥ ३६ ॥ 

न पीोाहाचके दबु 
व्य जज पाशी धा | लि ल गा ते ते॥३७॥ 

हिं समत जुमु इन लन्‌ कोदे 
ज कै पराता भि सास्ेहः॥५॥ पल्सयाणह जाया नचे बे॥१८॥ 

खि: गाचे भाः पटिति महसा टोल 


हिज पालाः सकल नु! इहे जङ नायि नो जे॥१९॥ 


£ पपाणः। ३. पउ विः ३ उक चनद 


क का री क न a 


कुस्बपेण हेये) | दिण नागा 


जोते महज तारव्फैण मणोऽ घे॥२०॥ ाएयो दणुमलाति मष 
द्तगलयटने मालाजभूषणे।  |ाजतो यत राये 

आपुण्दे पणडनडते आशय केतु ले ४२६७ त सटां परासि विश्ज्‌॥३२॥ 
लि सन मझे ड पष्ट भ | दे त्वं रिषि बिश 
या] धिका धारणी विष्व 

मे ससव जरे भूति आधाय तायाथ।  |सिशयन्या भवर शसि 

तिस प्रे नार नपस से ४२३७४ विया ये स्ट भिनाः। ३३॥ 
स्ये सईने सर्वशा्सरण्रो। . | देखि रीर परिपालय नोरी 
अधेध्यसयाह नो देच दु चि गघोआलु ते ४२४४ नि रथाव सर: 
इने स्न स्य सोचकायभूिहम्‌। |पाानि पर्नी परस नाशु 

पक सवधीतिध्य: कतमाय मोऽ ३५॥ तपा घ्ेपस नि ३४॥ 
उालाठालमलवुसशेास्यइच्म्‌ । पणां प्सो तदेति विशा 
सिलं घड नो भीते भालि नमत ते ॥ २६ ॥ | बेल्मे्यशामिनाओो दे कानां दादा भव ३५ ७. 
हिन वैज समना चा जपत॥ ऋषि कशे हैं“ ॥९॥ देवक दव सहां 


दास पुनरे सा तिय ॥ २७) | दैत भ्म मे नेर इ आ 
जसु .फ्तेज्ल:।.. देयला शिको आने करके ऽन शां 
सुभव उ जर नत बक २८ ॥ तक है कटे ले! उ नल अहो 
णि छा [लेस उसके सुख नमल दमक उठे थे और 
छा तुकाणानखकलानकीडन्‌।. उनके रातत ण थी चग सो २ 
लामिताचे न किरणा |दण सोले -रतनो हा द केवलौ 
सा झाया रग २१॥ पर न को मूर भ पहा! 
द्र सकए ण | उस होओ। पिव वक ता करो। हनि 
उह दे पहायुएणान। | ए चटा जगौ अ हो॥३॥ पन 
केतकः इछ नण रसात आबा हे, शि म 
के तोत कार ॥३०॥ | कुरारी हो स्विति है। द! करा पाइन 
णस शाव वकी ` |. है। दसा षे मिह रो 


चे बाजे ज का खरया। | व्क नलो ही॥४। तुष अननत 
| उल कै सके इश विभकी सध 
लि्‌ ॥ | पर माचा हो। दि सा इस सपरा जनी 


+ प माते। « जञ यके ब ए सले भिक अड 


“जित रचो। वोः ति नमल 


आहत कर रख है। बो न हे बस 
पष मी आहि कराती हो॥५॥ देवि! 


कए वलो व ह. ह सब इकत हो 
ह नवच एम इम हो झा 
नको लाब क पा ह स क 
हो कलो ह) कोष क त कते मोग 
सो एब आ हो॥६ ४ ज | 
हर कक प न बा अंक लो sh 
वाल हो, तब इस सा सि हो का 2 ह 
ग ल सके शिव अड | 

और कया हो पो ब सब | 
जग के विशवता पोल गव » ॥ Mf kh 
व चोक्ष प्रदान करवा नारावणी दि! तुं Wis 
प ला आदिके म द त ना है॥३४॥ पे 
द पजान व पस म | अ ले प नल ग ब्वकक जल 
द ल ता का उदा हरे ली सको मा 
सन पानी ह ता ह| क ल ह ह सह, गद म 
द सब म पह ज पो न ज धारण बली 
पत ह बटो शिवा होए ङ न हुई स होमो 
दल ठी क ह हाक 
दन जलो एव गीते झ। जड पमा | हा पल बी 
8५३६० ल हि पहन र स | य र नन 4१०० 
सध सतत य आक ग ब किले घपोण 
स त द | लो व चो स्तनो 
ज आते हर श एवं ना ब र द ग है॥१८॥ मका 
संत योनो प सी ता कोते | ट आर हाथो मात्र पाण केक, 
प ज उ न हे, | पह ण उत र दो और 
दु बरह्मणोका कप भरारण करके हंसे जते | दमक प्राणोंका अपहरण का्नेयाली इदरकिूपा 
om SoA Pn जल | Tr TT 
हकत सात छ। ह पा ह | त सका सर बमत, भ 
हो दा क घ प वि ग ल गव 
पत मा ठ क कि क निल 


ते ता को न 


जुहो मुढाले षत म्नो 
जुरा जयः मसर है ॥९९॥ 
रे, च्य महि, ब! पु, सवथ, 
प, हाल ता महा-अखिक्कूपा न 
हे तस्कर है॥३२४ मेष, सहो. ब 
(ब), प (धूप), बाव (रारो 
अधा पर्द), ता (महाल), निका 
(संपकण) तथा ईशा (सो अर्थी) 
किणौ मण तु म्र 4९३॥ 
ससल, सलत सय प्रकी सो 
स दिम द हेन! सब भये सी 
खख ररे; गमला है॥२४॥ रययन 
नह रोन लोचने विशि तृ सौ सु 
सब रके भे हमी सा चोद 
नक है ॥ २ कली ज्वालाओंके करण 
हिल रो ला, भट और 
समस्त अहा संहर करो ताण निल 
भह हम बचाे। नमसा ॥२६॥ द 
ज अपनो धिस समरण को ख्याल ड 
दोक देन नह के देता है, वह त ट 
होगी सपति उती ब्र रक्षा को, जैसे 
का अपने पलो हुँ! के रका करत 
ह॥२७॥ अण्ड । तुरे हो षि 
खत, जो मपु रक और रसे चर्चित है. 
ण सलल कहे। हम हु नमस्कार करो 
५८ ५ दन हुम अर ह सब को 

नह कर दही हो और कुषित होप सनोकान्छित 
सभी कामत्ाका नाल कर देती हो जो! लोग 
क्र शव जा चुके हैं, उनपर विपति तो 
आलो ही नहो त्सर गये हुए मण 
दसक करण दते हो के है॥२९॥ देखि! 
आ गमने अपने र्हण अनेक भग 
किक करके ना 


ह ब होक संह का है, पए 
दी कीन कर सकी थी॥ ३० न्मम, 
नो रा कसे तासो तथा आदि 
(त-बु िा और किसा य है? 
त तमको छोड़कर दी क ऐसी है 
जो इस विरो मच पोर अन्तो 
त मलू गेम निए भट रही 
हो १३९॥ नही एक्स, हँ भू विष्कले 
र ज रह, हंट सेवा जर नह 
णल हो, वहां वा सुके चच भो साध 
र ह विकी स करत हो॥ ३२ नेर 
म वक्षस पालर कली हो। वि हो. 
लिये समू विको भरण अराल हो। तु 
पवात्‌ दिक भी लो हो। जो लोग 
भक तु सामने मस्तक सुत ह, वे 
| शिषो आ दा होते है॥ ३३ 
से! ह होमो त ह समय अका व 
के तुमने श हो गी रक्षा को है, उसा 
र सदा हमे शुके भले बचाओ) 
सण गता पाप म कर दो और उत्पात 
ए के फलस्बरूप आ सवाल महा 
आदि बड़े-बड़े उपवॉजो दू करो ॥3४॥ 
(लो क दूर करेल हे! हम बुर 
अणो पड़े हु हैं, मए र होओ। 
(उवास पूजया पसो! सब 
सनो वरदन हो ॥३५॥ 
इर 

षह णा दर मेथा 
त दुं रपि जातुपकारकम्‌॥३५॥ 

देह बोलौं-॥३६॥ देशकओ! थे. चर 
[को या हर मल जिसकी इच्छा ह. 
ह पर म लो। सरे लये उस उपकाशक 
दको मे वह न 


लन मसा 


क तदाह भ कै कालाउ 
साग्र सोकयिलेडरि। | चयस्य िर्धय चिणि ५६२६ 
रेच वणा उतचिनाम्‌॥३९॥ | च खा शोतात सो स । 
देला शोले ॥३८ १ शबरि तन इल | चहा चा बाध ानयोता भविष्ति ५८४ 
एतो लोली मसा नापो शा | तदा तवक सरिक ॥५५॥ 
जरो और हो भोका राज तली एहो। ३९ देयो औजी--॥४३॥ देओ? उम्म 
नाच जन्यते अव म हुम और निम 
जलसे प्राते अषभय) नाके नो अल गहै अ हो ॥०१॥ व 
शुक्ले महालुग।४६॥| गदो घरे उतकी भली पोक गरम 
कदो जाता शत्ञोक्थम्भता। | अती हो किच जाक रही और उक 
ससी नहपान किल्‍्याचलमिवासिती ॥ ४२॥ | असुका वाल कडंगी ॥४२॥ कि अत्पस 
सस्ये केश पूते | भर रे प्र अखतर ले मैं या 
नती नापि बिल रानयन्‌॥४३॥ या क वभ को 8 ॥ उन भई 
क्षता पु ितास्यास।  पताैोो भष करे समयमे! र अने 
क दस्त भविष्य दिकः ४४॥ नमो भौति लाल हो जमो ॥५४॥ त विं 
नसे प षः सल रेक च पाना। इनन और मलोक मुष सत मे ऋछुछि 
यो सारमा सतर रक्ासकाप)। ४८ ॥| रहए मझा कहेंगे॥५५॥ भिस 
श जतिमाति ` | जत प्व तौ कि ति शरक तयी 
मुभ तु भू संभविष्याष्ययोसिता॥ ४६ ॥| और गमीन अभाग हो जादगा, इसे समर 
काः शग गा यापि समुी्‌। | पुति साजर कष पर अशोतिजा- 
वि गगः ताति त ॥३७॥ | कपे अकट होकेगो॥४६७ ओ स्त नेसे 
ल्तौसभाखल॑ लोऊमातदहुः। गुणको और देखूँगी। अरः पृ "सनी 
टम सतः शके राणाः ॥४८॥ इ नायसे नण रि कहँ)॥४७॥ देवताओं! 
जानसि वाना म्वा घि। | ३ सर अ रेरे ण इ डा 
जय ज य्या गाः भाु॥४९॥| मत ससा धरण पोषण की । जवत 
ह दी शित से नान असित! | गहों होगो, तवाक चे शाक हो हल्के 
पु नबा भी क कला हिचे ॥५२॥ | सको रहा क॥५८॥ ऐर करले कारण 
जुमापर “रामभ” के नालसे मेरे ख्याति 


द भी कही ॥ ते गेय जाप गदिनो 
सारणम माव कोप्या ॥५२॥ के स्मे इरि हए फिर उन में पीपल्स 


जोक गाउका गालव र 


आए के सुमो रकि लिने हिमालमा |स असख मोका अ आरण करके 
रहे कषा भकष जी, तस सम [उस महाका भथ फली ॥६३॥ उस 
सब, साति भिसे मस्तक होक मे | लय सल लोग "आमी! के नमे नां और 
सति कही ॥५५-५१॥ रघ मेह नामदे जेरी ति कहेंगे। इस प्रकार इन-चब 
के के खिखयात होगा। जब अट मक | लाए दनो का उप शो, तघ- 
दत ही कोम भरत मक ॥५२॥ | कक. भलर लोकर में शहुओंका सह 
कब मै चँ लोका हिह करे लिये छः | कही ॥५४-५५॥ 
जले करक ग बने ले १६४ 
प को न ज बे करना, 
दे नक य या त हुआ ॥ ६९५ 


्कदशोऽस्यायः 
देबी-चरित्रोंके पाठका माहाल्य 
का |मुकठभनाश॑ च यीन 


(ॐ हु गपतसथ भीषण | काता ह शुधि: ॥ ३ ॥ 
ऋत्णाणिः सस्वालखेटबिलसउस्हाधियसेविहाय। | ष्टां भ तरवां भ्यां शेस 
'इस्लैक्ामपदासिखेटविशियांआएं गुण त | नि अब ये भय भग भाह्पुतपण्‌। ४ ॥ 
-चिभाणामनलातिा धा दु्ा चेश भजे॥ | गें फि रान घपदः। 

द तोह नालो दिया धयान कर हँ | भिति न दि  भैद्ियोजम्‌॥ ५ ॥ 
उनके आङो रभा सगले सन है। थे | शतो न भं तस्य दुलो जा न सजतः। 
से कप बो हुई धूर प्रद होत है। |न शस्ारलसो यायिय ६ ॥ 
धो शल, दाल वे अलेक यना अभी | न्हय पिनल समाः । 
पेव खड़ी हैं। ले आपो हाये चाळ गद | ल्म ज सदा भका प सहप हितत ७ ॥ 
लचा, झाल, जण, भु, रा और र्मु | उपसगंोषु सहापारीसमुद्ान्‌। 
सारण वु है । उनका स्वरूप आप्रमथ है तथा | सा विचा महालय शाषपैच्धप॥ ८ ॥ 
3े आध चदमाका मट धारण उरी ह) | चवैततयठय्ले सष्यद्ित्यघायतने. मप। 

इक उसात विप सिल व कियतए॥ ३ ॥ 
“ॐ णतशा त्वे ४: सघक्त.॥. बलिने पुजामा महो्वे। 
त्ये सकला चधा चशाि्या्यसंशयप ९ | सर्व सैत्यरितसच्चा्थ भ्ष्रेच च १०॥ 


tv 


सतह बल तथा कप. तं शे कि स 
राप जलमा जहिकष तथा कृतम्‌॥ ९९॥ | संधा घा चने जा चनह; ॥ २६ 
दा पहना कि च किलो | हन बे न मय 

ट कु भक्त ॥६३॥ आसण ख ससन मि चमहा ॥ 
जोब भनधातृाः। ` कत चि श्रे भत 

ता माह भयत भ संयः॥२३॥ लयं लु द्य का ३८४ 
ता सके भसा ह पत नो म्स्त 

दा घ घय जातो पर्थ स॥३४॥ | भाच इ णस ११ ॥ 
मिः सा काला चोपपछते। | देब पले सा नम ॥१४॥। 
ज फू माल्य ब म्‌ ॥/२५॥ |... दे खी ॥ ६ ॥ पो जो प 
जाल सर्वब वथा क्ारी। ` | क न इन सोते मेव सब + 
उज छा मास्य शत्र उस सारे था मे त्व हो र क 
उ शा डा सण । | ॥॥२॥ ज गध कैटणल ाए पहिया 
दस 5 ताभ सलते १०५ प ग न ए घ 
जलाना निकार, को ॥ गधा अ, तो और नवगो 
सते च भ वेजकरणपुतणप॥६४७ म एकत हो ह न उण 
रामा यि याष्‌। ` गाह व को ४॥ उरे ई ही 
सोला पे म्‌ हू रके । वः जलति आले भो कहो 
स ताथ भ धकारा आक उत घ कणे यदा न हो 
रा गो ४३० ५ रा इनको क र गनो छ भी 
हा भनेः ोकीद्न्‌। ` | पलों शोगा पडेक॥५॥ इल हो वह, के 
अत विग रेण या ॥२९॥ गये, सु, एज, इल, ने तथ 
जित म से ृ। | राले थी क भव क होवा।६॥ 
श हर पनि ते छि॥३३॥ | ति शो एका सक श 
सा करोत भो त कब! | मे तय बरो शर ठण आ हु 
ससे जाते रमे ई न्‌॥२३॥ | चहे। ०६ प कल्याणक है॥8॥ वेश 
नुते तू भल भ न जते साय नोज उल उ का 
बना यर ळर जाति चा उमे हाबी शान 
(रा यृ | त ६८ ॥ ने! जल मन द 
आते धो; वि सापि ।३५॥| ति ब हा पढ स्य महा 


हा ५ गे बक्ापा 


है, उस स्वको मे कमी कहो खज बंस | मीनो र सकता ढै। प 
हो म सनान मा ल है॥९॥ बलि | अ भम दो, म अदि उस म 
जर; जैन लक महो जल स | जा जहे, जणो भन बे, सण 
जाक पूरा पाठ, और अर्ण कर | प्रकि अधिकेक क, रे 

जहित ॥ १० ॥ ए को सत्य को | आ गोला आण फले ला वग 
जातका ॥ ला चा घो मरे तिमे जो नस | आहि हक अर॑तक न भई आएमा मी लो 
कता ज होम आहि भरन, बसे में चड है ऑर उडे हे विन रा हत हे 
जके दाथ ह करेगी ॥ ९३ रा | उतने रा इ उच जरा एक बार. 
जो रिक महा ख जती उस भक | नण कलाप हो ज है। बह भाझल्थ 
ज पे इ नामे भू खो, र | बचण कैप पो कर ला औए नो 
जाण मेर राधे उच जाघमे बुक था दभ कसला हं।२०-२2॥ म मबक 
कल, भ ध पुनले साला हो र सत भुस एका करता है कथा भे 
काग भी सेह कहीं १।१२-१२॥ पेरा कह | वण नाल कु दला संहा फालेको 
महाल, र रनको सुद काध स है ॥९३ ४ एके शण करनपर भ शा 
दे हुए मे पाळ सूले महु भ नहाँ खता। टे और हासि 
हिब हो जता है॥१४॥ म महहमा जो मेरी सष हं । २४॥ का बहाने 
ठम कखे पन ह ग हो ज ह, जो सुध को हैं, चे फे ल्या म 
जे कल्याणी रा होली रा उनमा कृत |प्रवार काही हैं। बक. सने भें अबत 
जा रा है ॥ १९५६ भ त कर्म, साने सिर पर ॥२५॥ नि थ, 
जुँ ल दिखी द बा हिर भड | तक ज पढ़ प! था बहे प 
पा उष होप भे माय जरण | जापर अथा जनत सिह, या था जंगली 
चार ॥ १६॥ उससे द वि था भ | यो छा के २६ ॥ कत के 
हळ पौड़ाएँ शाल हो जाब है और मघो आरे जभ था बनके सामे ले जये 
देखा इक हा भ स परित हो जाल | जाने अशा माए र बे खद 
९०१ बालो जजन हु लयो भत तूते नबे उवप दमः १०॥ 
से जह गाहात्य लक है सया णो | और अत्य भद दुमे तोता प्रहार 
लात फूट होगे पह अघी प्रकार पिता | भा दा त तस हन 

जनल हो है ।३८॥ यह नाह अ गाम होमके मि हो)» 

दा घलका नजो है। | म इस जा मरण करा है. ब 
जाश. भें पतच ड से | १६०५ ४+ हो ऋक है। म पे 
ज है॥१६॥ येण पह सद ५४१० मर ह ज हिंसक सम कह हो हं उवा 


रथ पा 


हे और भ रे का रपण कसक दे यहीं अनाग हो गणि मरा 


द्ये दुर थणो हैं। ३९-१०॥ का भ शण भो चतस तिप है पहलेबी 

षा है शठ काका सामग कसे हुए अने अफे 
इरकल सा भी चिका भिका ३२॥, अपति पालन छले रे । संखरक वि 
यामेयः दकता तासाधीयता . | कर महार अपश देहु मु 


से निन; पिकान्‌ था चू ३३ | गधा यहा ली गुम मेजर 
अभावधुत: र ्किहतायः। | भेष देल भावललोकरें उले आवे॥३२-३५॥ 
दैल्यक्ष दा पिएन श दलयो चुधि&३४॥ | एन एस भी आयक दज तोच 
जवस लि मोेतुचयिकपे। | हुई भी झाः पुर: प्रकट होश जी रक्षा करती 
लु च सहायीद लः पावालपायदुः #३५।॥ | है /$६४ ते हो इस विसको घोहिक कः थे ही 


एलं भी दे खा निप पुन पनः। | णतो जाम हे े ह रका सार 
सभ कुछने भूप जगतः फरौयाहलपु॥३६॥| को मिलान एवं द्ध रान कला हं॥३०॥ 
तोते नि कल वि प्रगे। | ग्‌ महा सप महै स्वछ भरण 


जाश च वि ता प्ण ३७॥ | ययते गहाय इस सपल जावे 
बया तहलकल हाड गे | खा है॥२८। चे हो समब-क#मकका मामा 
बाल नाकाले मचा ३८॥| जी और जे दवं अया हो हुई भी दि 
अब काले बागी सव ष्टा | सेप्टी देही स 
कह भता ड काने सनात ३९॥ सम 'कोओो रणा कली ₹।5९॥ मण 
भाल तूण मैव सजय तर मधुक म े ही भो लकी रूप सा 
वभे तानापतत ४०॥ रो तत म्र क है और वे हो धके भमव 
दा बर सन काण हेल है। ४० 
कद भ और बम आहि पूजन के री 

जच कहते हं- 5३६ य क र| सल ब धनु भा उक्त 
पकती भी चाष्ठला सब ना | कस हैं॥४९॥ 


शात क का द न्त हकः 
श शो प 3 बण कक; ती 
ज ळा जेप शाक गी ये भ बायो 
“का ग घए अण प हा ४ 


र धो देका स र 


योदया? 
सुर और देशयको दीका अदान 


((ालाकमण्डताभा चतु जोचनाम। 
पुला चल 


एग कनल है, ने चार इन औः चीन 
जरह तथा जो अप रेने पश बश, ब 
एवं आधी हा सारण किये तो हं, तन] 
ना देवीका मैं न बब हू 
“ने दव भेह 
रासा सा यवी यथे भाने जगत ॥२॥ | 
छलि वैय कियते भगवािरणमायया। 
ता तवेद चश ता विलेन: ॥५॥ 
मोदने भोहि गोहन चापो। 
तुहि गारा शाण परण ॥४॥ | 
अका से जृं ष्र ॥५॥ | 
नष काहे हैं-..॥२॥ ल कस ए 
क तु देवीके अठुम माहालमका वर्णन 
ककिया। सो पल जगतको धारण अरी है, उ | 
देवोका पेसा ही प्रभाव है॥३। थे हो 
किदो (जा) उ करती हैं; भगवान्‌ णा 
आवाल्यरू्या उन भाष झा हो तुम, वे 
न तबा अव्थात्य सिचेको जन मोहित होते 
हैं, गोहित हुए हैं तथा आग भी मोहि होँगे। 
माणन! हुए उत्हों परेरा सण 
नहो ६३-४॥ आगधला ऊन ते छो 
अनुणोको भोग, ए तथा भो रदान 
की हैं ॥५॥ 


झह ताम बच 


प हां तस समित्‌ 
मतिम चन्याफ्हरशेन च॥ 2 ॥ 
ना कमे ल च शशी हु 
नरथा दीनि ॥ ३ ॥ 
(ल च बातो प नन्‌ 
लात म का ररम १०॥ 
आई चकल्या भुर । 
णात सना कमनसहो सपाहिो ९१४ 
तुत मल चैड निगरमिम। 
एलं साधति ॥१२॥ 
निकष जपानी लइ ह चामिदका ४ ९ 
सार्या कहते है ॥ ६॥ टरी! 
दु प यथन का राणा थ उन 
उदका गान कलेजले उन हाण महिको 
जगात किन मे अलान पा और उने 
नहि हो चुके १॥७-४॥ महापुपे! 
हिय विश्क होकर ये राणा एणा ह 
जा तापसो नले गये और ने जाके 
दर्श तिदे नही तटपर हकर ताया के 
जो ९ वे ज्य ऊ दधू चप कणो 
ताला परकच हूए। वे 
[देवी मृष्य मति 
| हर आ न उगकी आना के लगे। 
[उन्होंने पहले लो आहस भौन 
क; र बिल्कुल पहार उका पे हौ 


सका इप ॥ वे दोने अपने ताक सके 


कि बि दल हुए लार नीत नगलक 
सवमपूवक आधा करते रजे॥३२॥ इ 
असल क कको धा कल्याण पाणा 


देखते अषा देकर यहा ॥१३॥ 
११ 

दा या भ ल्या छ कसक 

पाता सब पित्त दापि तत्‌॥१५॥ 


दनो बलो--॥ १४॥ यः| तभा आक | 


फ जनि ते द मो कष 
कको उ रस, गए उ अ । है 
5३ ई, अर सु बह सब इ ईग॥१५॥ 
तबो जे नष गन्यपनि्कधलनि। 
अर च नि राध हुल जलात॥१७॥ 
स्र हानं पजा । 
पह पाः सुका ॥१४ ॥ 
गर्क माते ४ ॥ ३६॥ तब पजा 
सर नमं गग ने न्य 
जसे भो इलो गको यवक हक 
के जा अपता साम फ भन बहल 
स्य नत भा उ रत 


Ce 


| एवि हो का कई अर चे बहे बुत भ: 
ज उत सगय उ ब मभा और जहाल 
आसया नात कला ज सकता ॥ हट 
हभ वो भवन्‌ ७२० ॥ 
सा हून सख तह भविष्यलि॥२६४ 
दश भू सफाणा जम देलादिवालक ॥ २२४ 
हा कप मर्त ध भकिस्वति॥९३४ 
द ला द घोव ॥९४॥ 
ज रसा सतय ता भति॥ ३५ 

दवीयो - ४९६ रजन! पो दलेगे 
उ कणयर्रकेण । 
| तप भर्व ६)-के नषे 
तेकर इस य पा भक गाने विछ 
जोग २९-२३ वलव भ जिस याको 
जूल ले इच्क को है, बे देवो ते 
मक ति बा प्रा है॥॥॥ ३४-२५ 


न कर म कका ब जान ह 


उ उह | आकंप्डेयनी कहते है ॥ २६॥ इप लार 
जि खचा नबन व्याधिलाधित चरण्‌॥९३७ | उ+ दोजोंको सफोकाल्ठित वरदान देक बा 
जधा सो भक्त ताध्यामभण॥... | उसके दा भृङ अपनो भव सुनकर 
प देष घ लळा सष हिप्पंध: ॥२८ ७ | दो आपका वलकाल अन्न हो गयों। 
सूर्म सासा सबिता पक ॥२९॥ इभ तर दवे नरा गल भिये बम 
एव देन्य यर ल्या सुः कषकः) |मुतथ सूभे जल। ले सारं चालक प 
सूलस शासा हाचा भको ॐ॥ | होंगे॥ २०-२९॥ 


ह सा पा लम त सलनसन्‍्लथ पर 
पक १६ a 
क क5 टश पा टेक हक 
जा ब जमा व्टाके अत तेफपातको 
प क ल ज स भवा ५ 


नवेसे लेकर तेरह मनदन्तरतकका संक्षिप्त वर्णन 


क्प क हैक मह बु | दस मने हा न जर खा 
जाक कलना धीमति रत कि | अधिकार सो । सि मज हलो 
ज साथ हो माधुय आके कमं | और नहे दो ल वा होते बधक 
गणो र्को पाहा भो बलाद ग सखा ह होगे। उस समय सी प्रकारके जधी 
पन कल द स्क वना क न स, उल तक हेका भ कोही 
चे वे पु सालि त झेले है।| हॉगे। उस पनर च मप यु 
उनै समे दज, योर छ होगे, गालि मनक एद सो । आप नि, 
जन सबके नभ यु! पर, मकर जर | कत, साल, गभ, अतम और बासिष्ट-ये 
पए ती प्रकाके देका रोगे। दन | । हु, अजा भ दवन, 
जल या-द ह स क ष, अनिद जद भृ ता 
जो छ: वो भिर कातिक है, ह रेमे सग हो! 
उस फो "अह" नामे इ हो| ण यंक पुत्र सधि मनर सुरो। 
म ज रा, पोलिसात, तिप, | पयि मि, स्न ता 
जण उणा चाहे हापि म | त तन राड होरे प 
जह ह, पिक, प्व, ॐ, | रफ ₹क वॉस-तोस देका सम्य है। 
ना द न मी कहा 
रङमा कगे। जोड मंत्र मा ही पहरी 
ज दसते सके भस अन रुपो | काम भलर वा पछ पे 


क्र क र्का 


बक झे। हणा, स अश्न व | सो । लन्‌, उपय, शि मार 
लि, अज, महा षट तथ मेष तक भ्रमे भन नुक बहन एना होंगे। 
ल सा होंगे। स्तर, सुमा, देः] अब “हैन्स' नामक ते भके सरमे 
छ, धनय तथा दडा भविं सेत रेवता, र्षित वथा रारा 
सनेपहो एज धवि गने पुत्र होगे। र स । सरु और सूम तीर 
खा गल सप साब मुका शोषा | उस समक बवल हि महती एन म्ही 
उसके जानैपर सध, सुम, इरित, रोहित ज |! न इ होगे। भतम, अय, 
के पाँच देहगण इभ इने क गण |तरी, क, रह सुण र 
द दस देवोन हो मा प निके खाब सि सान्‌ नि 


दासय कु उक स, त नय श ड स क्त सा जे 
दज, तो ता भिये साह | च म पुन रर | 
or 
सोच्य मतुकी उत्पस्ति-कथा 


जणे कहने हइ] भक चये पसो शचा जन {यले 
जात रे, जापर रूचि ममा औए अहे आदिसे भन खाहि पतियों एवं अतियो 
रइ पा मिसले े। उ किसे भव उगा गाग समिन कर है! बैठा! हम ऐसा 
स च बहुत फय सो थे। ऊने ग गो जानो हैं गहर आशयो स्वोर म 
अ स्थापना करे दी और न अफे हे भर केषर दे उ जोत बलेश-पर से 
ही अन रखा था। वे शक जार भोजने और | उठाना पग सथा सूलुके बाद और दूसो जमे 
करत साधके हो सते थे। उ सब भवा | भो बलेश हो भोगे पडे 
जशसोमे वहित ए सितिय सहे देख स्प! पाइ ही आह 
उसके पितत बे कहा। ज एवं एका कारण होता है सक्ष इते 
योल? वाह स्यौ आपका | नु अधोगत होती है, चह सोलर मने 
हत से चाण इक पणपय ख है; उसे | हलेसी सं नही कि । पन और यको 
हु जय वहीं किया? गु पुरुष स्त मिवे एकर लो जह आसर्वम किया 
दन," ऋषियों और उति पूना जाता है, छह भी पाइ बरो भका साधा 
कक पुथ लोकको छख करा है। यह | "हाँ हो। ममा कजे ए हुआ होस 
“सहा के उनके सबाओको, "सा| भी यह आलत जो तून जितकी नले 


जो द चसा क तोक एसा ही अधिक है थे ब हो तो लए 
हे अ पपन फिर त ह सल गफ ह है नो बल फो है 
दा सी क ल ह वो जिला ये पो न भ कही अछो; उ हे 
जे विलास प कक जे जा हशा हैं। 


दी उक a 


जनि पोक आला है, बह ब्रेक प्रयल है। | न आम मो ब्रा चहों काया: आयु 
ह्न चाहि कि ते अचेक जसा | भोगि र शेक होता है वु को 
सष ययो पडले सने हुए आक | जरे हो कि में आका वातत करत हुँ 
ससम्थी जरते लन को! 

सतर कोहे--बैटा | क आत्मा 
अखात काला मिह हो है। कि दम निम 
जले हो, बह मका भग है। किस 
'फलेच्डारहित दान और गुरुक उपसे भी 
पर्त अशुभ कर्म दइ हेता है। बस पा 
दभन प्रसि होर जो कमे किक जता है; 
बह बाबर नहीं होश। फस-बामने | 
जहर के भो दलप कहों लव परव 
किया हुआ मणो सुपखुभ कर्म खुख- 
खमन भोके रम भिदि भगे ह | 
जण झोता है।* इस रार वि पुरू आ 
लर करते और उसको भे रा नरे 
दख करे बह अक्लिकके काएग पी 
जने नहीं फल 

उ पितामहो भे क्य 
ज्या कडा गया है, किए क्यों आलो सुझे के पाण फा द्ध हो रहे हो! कर्ष 
जस मे ले हैं? अविया हेर औं विकिके पालाय भे 

तर ओले--पह लय है कि र्म आना | हुए मएको भ म्स उपकार करोता 
जोकर गा द. सम ल भ पथ्या हो है; हो होता है। इसके लिप वह खिला भो 
(क औ हाना तो निवत है कि उस वल | विषो अबले निय ही हमे जानका 
प्र कर्म हो रन है। बिहिन क पालन | कारण बम जी है भ: बल! ठु बिर्क 
3 करके जो अधम मतु संब चा हैं, चर |स्तो-संबढ र सा न हो कि इस सोडा 


एज साल म लसा उन परा 
नेक आ त सनी फनी 
प को समा हे तन क विज हा 
(re 
(या ब लना कए पल एे किले, 
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ला मे हलके रण ग उचा नि | 


सो जाया 

क जहाते! अब वो थे मझा हो 
गाः ल, मलो जो नर देगा। इसके सिवा 
म से दे लिये को शन र 
न बरख है 

क घज ध नाहे जा "हँ 
मतन ले स्महोों्त उत हो चसा र 
इसार थे न होगे। 

यसी बत हैमे! घ जलका 
ता! उनके देर आबुके सा हुए 
की भान बहप अदृहय ही "ले पिकी 
बी राचा फा ५३ रहिए हुझा। बे अपी 
दिए (लवे यल प्रण जसको ए 
पोगर बिसे लगे। थे सित तचर 
जे इ को के भे। कोई का न ले 
च भरे विता! इनका चित अत 
(टा उट इसे सबसे उ यह सु 
सै 


के पैसा न्ष र उन 
अय ले जबसाजीको आएलके निर पी 
तक भा लसा कौ। उदार लोकपा 
चहाची उन्हें दांत दिया और हाम प्र 
| है. दना लो पनछ हो, ग ले त सिने 
जे साधरण कायरो प्रधान पके पितो 
कुलर अपन अपी नेट किया। सतक 
आपला त ण उनसे कार 
इ प्रजापति सो । मसे न होगी । 
पाकी सष ता पोरी तात करे सथ 
हो यु मोका अलु कसे जब तुर अपे 
आधिक तयग + दौरे, तब दि आत 
ग अ4 तुम रहही-प्रापिकों अभिलाषा लेका, 
का परु करे। थे हो रल गोप एने 
अनोला्किय पणी और पुर दाना करंगे। भा 
हिता नु हो कहें तो थे बय नही ह सको 

ळण काते हु अस्ना 
जातके ये तन कतक शचि नो एकन 
उर पतो त किना और भिसे भाक 
बकर एला एवं चि हो गने लिले 
ल्त आपस इतको सि की 

लच बोले आ विता देवला 
रूफमे निजा के हैं सथा देक भी पमे 
ना पनं शि प क हैं उन 
हितो सै प्रवास कर्ता हूँ। भि और यिम 
धाथ वे पिग से भ ल 
जादे इरा प्क किह वृ रे ई, 
गण नय उहह भा नको सट 
कर हैं. सत्याक शको इच्छा डवले 
मु भो कमच होकर भाक जिम पला 
क ह पकम सुग नको सदा आशना 
ह हैं, नो आरोपे अप पूत तेव 


जवि लोक भदन के हैं, पवो 


“य म मत बा ठ 


लोए अपिलापित बुडो रे से| काते हैं, उन पो मै णन करता हूँ। जो 
आण के हैं तया को अधा | समम पिट जलो सूतम, 
लप जाणाय लोक ल ले है, जत | रहते ह कलको इचछा रेले पुरो 
सले मे णप करता हूँ। स्पा ससे समक आएगा पूर्ण केम समभ हैं और 
क पाप भल गये हैं जथा सो संकमपूर्वक | लेप्काम पष मोध परान करनले है, 
आहार करप है ऐसे पनलाली महात्क चके गको मैं पणान छर हूँ। थे समस्त पत इस 
हक पूरा आड़ करके दे एज कनत ह, जलसे ए हो, नो जाहाले पुरो चा 
उन पडी वें न हुक ह। पिक भोग पढन काते है दन ल लब उरे 
दरा भणत कसा सपा बढा | कचे पदकी रासि जरे है इता हो गही, जौ 
सषि दवा निले गा यह फर हं, क |; पर), पन, कहा भ गृह भी तेते हैं। जो 
स ररक श्रद्घोपोोगी दधा मिध | पिता नकी किरणे, सुके मण्दलमें तथा 
खा ले नो सनु फल हैं, जो पोनों | अप चिमा समा गयल लाते है, थे ेरे दिये 
जोकको अधोषट ए देले हैं, कानत | हुए अभे जल मगल आदि र एक पथ हों 
जा पु, धूप, अच और जल आकि हाय | आने हनि हवन के जिनको ति 
हितो पूल करते है रथ सूड भो जहा | ती है, जो जाण र पया होकर 
कुक जिसके मूषि करत है और जो | जन फो है यहा विण्यदान कसे विले 
साल एमे नपे मि है, क पिर | अप रह झोतो है, से पितर हो सर दिये हुए 
मैं णाग करा हूँ। चातातनें महे दै भी | अग और जलसे यूत हों। जो इलो भो 
द और मद याक वो नस स्वधाणोयो | हैं तथा सब्र बोगी पदार्थ 
सिलह सदा त काते है. मनान भगो | जिडे अलल छ हने पिठ पहँ पधरें। मेरे 
नळी इच्छा रखतेबाले जगण साते स | निए किसे छ, गः, अङ एवं भ्य 
आग एवं अडे जनको पूजा करे हैं तथा, पाचि निकट उनको उमा दो। चो प्रहद 
न, शो और गाचे पक्त सरग भ पूसा बण लमे है, अक माके अते 
रणत हो विर्व शध करके रें | जिसकी पा नने निल है, नो आशा, 
जा न क हैं, पन भी वे मछ! | चर अना तथा अयाते भी पूय 
क हँ। यो दा देशलोकं, रि ज हैं, वे पे पर लल सि लाथ कहें। यो 
शुर मस करे है, देवबा आदि समस्त जाहणके बहौ सूद और चे फसा 
दके हल पूजा करो हैं, उन राणी मे शा धारण करके आते हैं, हायि लिये 
परका कर ई ने वि पे दरार अर किये | एफ सण भवोहित मि स्मान है. जो 
हुए जह जलो हण न! जो पानक | के कहाँ कि ममान उपल कानि 
स र्तम्‌ होफर वमग नवास फर ह, न को हैं तथा हे सिने जो एव कि 
ज अ केशे शा दिनम ह हैं हो जाते है. थे रार मे पे हुए झु, 
दा योगत म एदे लका यजन | गन, भ अ और गए आहि णा आहो 


स हु 


हा ति लाप रं मं उठ सबको अ करा | पो दने और हय जमा 
द जो वेदत सप किसे इए आको 
पूर्ण बके लिने थोजन काले है और क हो 
जप ऐन षि करत ह, च पित बह कु 
ही। से उन सबको गाइ करता हूँ। जो 
उ, प लभ भाक असा नाप करो 
हैं, प्राना मङ्गल दूए काते है. जो 
दाल भ पूर्वक गा वजर 
घ हैं, के कहाँ पस हं। ब उ अय कसा | 
हूँ। अला पिता मे प बिजी र 
कहे, ष पमन दमि हाजी सक करो 
आया नाप सिर पछ्धिप दिगा | 
सोमप संजक पहर उन छिरी र करें। उ 
हमे ल्मी वमह गको, पिराचे तथ 
सक ने सथ मरहम र रे लि, 
हिध आण, भ, भज, चुना, भन्द 
भर्‌ और भून फिलेके न गर हैं। 
ज, पां, प, तप, कत्ल | आतार पितणां दीत 
के दा अनष ये पिते क गय गे गदे |. नमा सें या! मक्षा 
हैं। वा, च्य बा, प तुट, पा न्हता च नेतारो दक्षास 
तया भाताचे दिके सात गण हैं। महा, सणी थे हन्‌ नगम काणडान॥ 
पहा, सहित, कियन्‌ और महाबल--े, अवाच सीना सू्जचमसोसाधा। 
तितो पपत पच गण है। सुख, धः. | न्‌ नम्य सवान्‌ रिता 
धर्म और भते लल चार गण करे | नाणा हाणा च वासकान्ो्नधमपकथा। 
कले हैं। इस प्रकार कुल इकतौस पिज है, | च्याप था पत्या पूता 
छि परण डी उश स रसा ह जे | हेडकीया जिंक सोका 
सब श भोकर सुप रतो और सा अकषय सदा दून न सा 
जे हिल करें। परजापते: कपय शोणाय बरणाव स 
णयस के हेह! इत रार गोभ सला नाम कृतः 
जुति करो हुए. र समा हसा एक जहुत| नने गणे ल्याला लोकेषु सलु 
कल तेज कट हुआ, को रमदर्ण आकर सनम नमस सल्मणे योगचछे॥ 
“आश | समह संल बय करके स्थ | खावा, पतृय, घोिधसाा। 
ह उत प्‌ तनो देखकर झे पु न्यान तथा समिता जगराभहमु॥ 


नानया नस्या पह | कक य का मु पलक ले। 
जायचं कि र पलदहक॥ |. यास्य कहे न क इस 
जा से ज के पा थो वो 
बि लो हुए बस तेज क सो 
नव्ये त्यो तन | त जो फूल, चर भ? ०३ त 
कमा ना नल थे ल भ. | के ठ सहे केक थे समो 
च चेले. जथे पर, अग ने मी सके हाथ क नन 
उल जाली, भ्यो तष न ह | क चे रणा य से भरे 
जत थितरेओो मै सदा नमप्ळार काल हू। जो इन 
उ व एक मीच, सति सा पुन 
भह भ केलो उको 
मे ज कस हूँ। जो कु आई न, 
मु सा सूल और चे क है, वन। 
त फो मे जञ सम नम 
करा पके हे, बढ, ह आकाल और 
दुक तथा पे भ को १8 इ उन पार 
म हा पोक प्रणाय करा से| |: 
जसा, भाल लेको बे तथा सदा 
अप कके वत है, उन ओ थे हा 
जोल प्रषण कल हू प्र काय खेर 
हम वथ यग से न सो घ 
कष जजर प्रण का ७ लेके स्पा 
क सि न है। मे पेमडिकपक 
स्लवष्भू हाजी प्रणाम कसा हूँ। चन्हयाके पथक्‌" पृथक्‌ कहा-* आए नमस्कार 
आपारपा प्रत्न तथा योगमूर्जिधाते पितृगणीो मैं | है. आपको नगस्का! है।' इससे पप होर 
र ना हूँ। आ ही सना | से सुन ने जठ हुम ई 
जोप नपार का हं भमर अन | व का कक महाक बक स 
सो न करत हँ क्योकि ह | समय ब्रह्म सोक आहा 
जा न छोर सम है। जी प रां इ मे णा स जण पलो 
ह हे के ये नह सू और ला राहन ह से सनक को सा 
टः कोते है तक ७ नालबरम एई तेहा -ल! सह, इसो घ ाई 
जसत है. उन समू ची पचो म आ सादर पी व होगी और उसके गे 
पणित होळ प्रणाम बता हँ। उरे घ | इ त सळ १५ पी पा होगी । या 


जुड, मरा समो हो ओह ही 
ही लमप/ सी सोलो के नामे तपको 
के प नोद म 
जुन रै माचा एर, > ६१४ पन 
के ब! ज भी जात होकर चाग 
फे अश) #७ बेग ज फिर अपा 
जधा गहे के 9 स 
मुछ 3 स्तेके भिक रमर स्ति 

च श सो इसलोग उ ७ 
पग जथा उतम भतल प्र करे. जे से 
र, 9 श फुर-पौत आस उच्छा कसा हे, 
उह सदा इ रे हलक स कहे। बड 
जलब सेको र पमे है ब आ 
पर अपले आके पम खड़ा लो 
अ उठ रत्र पाट कोण, उपके बहौ 
उलप जे इम ह हो यित होगे 
अहे हि हिला हुआ अड़ भो नेट 
उ ह ज गि लासे रहिए धाउ रो. 
दे पहिलो यस क हो गा से अम 
अयि भाते किता गगा हो बा ढे 
छे अरोग गह गामय उसमा अडा 
इ, नु ४५७ वा जे सा ज से 
उ लि उलू का गमा हो आम 
की लित के या समके किला ले 
के भ जह शे इन नोते पढ फन न 
लेखे झं ला है। एप प सेक ब 
खोत चाद जै पढ़ा जात है, जी गेगेनो 
आरा वती च्म ज जह ज़ा देणो है। 
ह रो नला के भान नी 
ह ५०६ करे हि ह न का है। ध्थो 
कार कहर जु गह कत्०५॥॥ ससे 
ग त माल ऐ है तन एफ 
बमं ११ थह सोह येक विला 


होता है तथा णु पढे य भी नह उतो 
ज यणो तृषा सधक होता है। चे! 
जे लिला हा आ गि किलो अङ्गे दकल 
तके भी इस लके पठे परण ह है औए 
तस आढे सम अक दि दी के। शसालमे 
से आके अमा घि का चळ हो हो यह. 
हमे फ केतकके सि न का है। 
हिम पो चह सो रूट लिजर एक जता 
है, त क ही न्ष झे उचि 
जे है, अतः साल आढे बोलल केकरे 
आणे समु ह वो आर सुगा 
य, बोळ ह ष्ट केवला ह। 
परकी कहते हं दस 
लरे समीप उस नी भो हे ली 
नहर अया रय पल्ट हुई और महला 
F Msi 


प यो का बा नने नन फल" र्न 


ड दते काको रे बचे ति | निड ६९। उसे माए जो देवता, 
है, पक के । सफेत पुन गमत्‌ | त ब श रह. उन सलते। 
सुख़ नग सगा कब सन “मु चर | कम ते चि जा चुके हैं? एस मनन! 
जलको चाए सोकर क इमे जर परवा | मनप शु गर ग अकी 
अपने कन्य ननका जलके वाहर प्रकट किय। | शाह ता पनन और पडी नाति होती 
अरे रे पिक झार गलके रूप: |है-इकये हनेक भो सदेह नही है। महे! 
उका लषपत साहन किया। उप क स्स ता उल फि फ गा 
तपय प जदि बका जल हुआ. जो | सुन मतु तके पाहे स 
इ भरे जम च्य म तम | दमुआ रत करता है। 
भौत्य मन्वन्तरकी कथा तथा चाँद मन्वन्तरोंके श्रवणका फल 

अर्की क है (थक त्‌ 
ग न भल नकी रका उन्न न त |फुनिकर शाित नह 
'उस गग ले शी एक पालन | कर प जाण । ते लच हे 
कलेल मु म आ चाप भ का करो। प यहां मार सहनै हे लिये 
जति के एक हि थे, जिलका चाप भजा ह नो मो आप बे हिन 
आ। ने बड़े ही लोप तथा छोडी-सी बके से| को फित रा हग ज ल ऐसा 
जाथ र प्रचण्ठ भाप दा ै। उको | का हो॥, ते आ सेन पान 
ज अमे होती थं। उनके आवमा हवा बहा 
वेज नहीं कहती थी। सू अधिक एम जह 
जहत थे और मे अधिक सोच नह सोने 
डे। उन आत हेग होण हे भ 
नमा अपनी पसत किएोसे पित 
हे आ नी हले थै। समस्त जाँ 
उनकी आले अपने आहेका कण घोर 
आके प्ण सद हो त मुकले 
कत फूल पु जही थी। भाजा भे 
शे नल भी उनके आयम पो नद 
जा और उनके कमण्डलु भी भ रहता था। 

पए नुले एक भई थे, नो सजवा नमसे 
सिखा थे। नोने पामे भूछेको लाना 
हियया। स सेको छा भे अ पढम 
ग, शान निति, विलत गु | 
एड क 


हा] क 


ता गा नह हे (सीकर 
म, अस तभ तुल त चुन 
ज च गे इर सुरा 
ने हनर उन महाला गरो हे ले 
कक एण. फल और फल आदि म ऐे 
त अय आचरा काप ले रहे, गचाक 
क के ज साहिब अन साल ले गे 
अलिको झल हमा देख शाको बढ़ा ह 
म औए ने भी भा बहत तिल ह| 
CE TE 
इतो अ सित कह ल ४५ कुछ र) 
दल मे हु अनह ह गुन भम का 
आ, में पतो आपे मोष औ शक 
क ग नहे लिमा सोल नह 
ह, नाना कि गुस्‍के मथ कसे सो ह 
अप्ण आ हुई देख ग स निश श 
& की जिनके अभे इर देवता भी उतरे 
सासे खे है, ३ स पभो सा दा 


ज के, एब लिये का उधाव हो सक है?" 


आपने गु र हो! इर डग शे 
जात यन इस ह अक परदे सच 
अपार करके आगे शरण एै। उसो 
प संशय किया औ पृण मक सा 
जोड पनिद हो सहेन आए किका। 
जिते हासत प्रणियेके शार 
ए अनियत नमा है। ऊळ, दो। 
और चोन सचन मे गए पा छः बहा 
पा कर है भए वलो बग हाले 
अआ पसवो आभेण नगरकार हैं। जो 
ल जावक काह तथा पालन केले 
ह. उतर पदले पणम है। ज: तण सर 
दचका हो। भगव ह इरा ह 
व इभा इ करा 


है। दी सबला देके ण हो। द 
यत फणा हुआ हय अनत प होता है, 
पर यत मेय दनकर ज रिव हो ज 
है छिस उहा जले सल रके अक आहि 
स होते । असे! फिर उन म 
अल आपिम रूव जौ सुव जोबत घासत 
के हैं। जिव गा जञ कल्फ की ई 
ओणि पुय पजर कसे हैं। पली देवता, 
देख ता रास सा होते है। इन! उन 
सलह आर कु हो. आतः अले! हु 
सबके आदिकारण और सल हो। देनल, 
तर, म, गनः रक्ष मुम मतु 
क ग, पध लथा कर्ष-से सभी मेह ठ 
रावे और कुस डिक भ हे हं। दसे 
को जलात है और बे इनका लब दज 
है। देव| हु चली टि ने और जी 
उसको पः यता लेते जुरे अननस ही 
जल पिनक पु कता है। कु देकठाओंये 
जैज, डन क्च, न लिंक और चिम 
तुस पत हो। भच क्रोध, पी और 
प आदिये थोह, बुम सिमा, पे 
कोत, जतम ब्व्य तसा बाइ जल्पे 
हात बा है। अग व्याक हे प्ण 
इम आवे मलाल्यमे स्थि हा अमित! 
हुम सूरण भके आत: मरणें बिनाते हथा 
यक पा एलो प ५ च ए 
कहते है, वषा फिर मे ही छ सो रका 
ताते हैं। शे आल सथो कल्क काके 
धने डाक अलान ज ध हाण 
जस धको दु सि बक है। इरन 
ल [नग कह सूर जात्‌ तल्ल नट हो 
जाला जा व्य क आए स्वसा 
उका उच्छा ऊण हुए भा ज करके 


म करा शा सप नना णक कर. रबर 


अपने ब ता विय गो प्राण बे नसि नी हा है. बह 
हल ह दण देत आसिक छग | भो ला ण कालो है। तसे 
आला आ बसु ह|त बु ष ल इ७ लोकरे भ, भब 
लवर सच भता दाह जरत है। मर | सका बु जु जगको 
किमा मन ल यह टि इनन ही | वहि क दाह फेलो 
ज है। क हो गल क न | जे यड हमा इग लोके ग 
जा है। ले जोन आदे के उपाकार भधे हजर खर करो। कत ज सिन 
ह क! नम है। घड आन | नक जा है नि समू सचे रर 
दार है। हह पे तबक है।| अल हु है उपके दा न पाण तथा ए 
डती खेप हुए पोको गने काण कके मा वसे हग रो द्वकओो 
हे बलको तुकी चेतो पेले | तिनो ला, ह समरत णका 
और जा घेस हो) द षं, | कहाण कलेली ै। उने ह पाना 
आय दो ऑसम आगा पन इस लोके भहान्‌ भक्त हा रह करो। 
कक शे सगे शभ यौज सो। भ | हाना! ए न यो, ग न और र 
प र वन वो को स स है। न सन चोमे हमी ७ करो और 
जक भह प्रकाश हो। त सप आए दु्ही| संयाप्य उ क टो। बहि, स 
आल हो। आये। दिस-सा तथा दजे काट. बाहन, आस पावक, रुक तथा 
ल ह खुद हा सों है। एन सक | के रे आय 
जके कारण ी। दुहे एप सवी | छ हो जाो। इमे अकत आय 
कथा है। से सभात सा सि है। गर, इर ई अव तज बि टो। 
न. क, जुट और तलब पु हो। पु भ र आच बे निवे 
जो क, काठा और न आदि रे | सथ भव जोकोकों भस्म फर आले हो 
ली रुप ह। ह मर तु । पोल | अपवा हन अस पकम हबु पाची 
कल पी एरा स्य ै। पथ पुरी | सोम गल है। तथ! ष सू जने 
ली नो हा है, दह कालको जव | दा-क यध लल, जनन इ सघन 
जालो है उसके डात पके भए ह के डे साल को केइ समू जा 
को तथा इस लॉकके मह्‌ भे हम | वि ज्या कर एक है। दुम एक स भ 
द को उक सो जयी मची नञाह. | ह अनेक केम अद हुए । पजक दन 
लपक एसमा है। जे हरा ह| अथ शो, पन और नोहि कू 
क सतो गा पन चचा पो, आखश, जद, य्न वित स । 
राते जा गरा चापको न हैं, पह माया सए सलक रूपये ुषसे से 
जा नर पए है। उह ६0 व दो आनी पा विके सल पको 
ना इस होऊ गटा भरे हा र ते ह ो। भगत! च हना हि ९ 


त गरज 


स सी सि उतके नेम 
कले योम तिनम मर्षण सद पड़ गे, *फर उत्होंर मब समान गीर 
हुरी कला को हैं॥ ह घर ब होक | मे हेका तुफे जे भू 
पचर के ह कश बूक उच्चारण बरे | र लप किला है, बसे मे अद हू औए 
कहे उदे ये ह हो भी पुत | मे र दा चाहा हूँ री जो छा हो. 
कोत हरसो जह एस रक पजि क एस बन लो 
न ला कल्याण करते हो। 
जट कलर जाहि के पा 
न कल ह लाहुर मयका 
बात ज भलत हिसे सर्ज अङो 
जके पहव-पातल कसो रहो है। पु 
जला. एस भके सतापी भना नि, ते 
क अएँगा जलके सनी चरण, शबा 
चमा स्म ना लग उगु भो ु्ोचो 
हो ह नरके माय ल आ 
करे है। किक की महान दष दत बु को 


शला गात भोजन करते ल, इसलिसे 


हे, बह स तु पालके सि गुड 
झो ज है। रब कालो गु भशे फा 
हुआ आन होस बहू 


जण 
न ल मळ के 
जमाह आहन भह ध जने कहा भात मे मो र हो 
जक! उग बान डोओो। अल गना, सनोकि आ आपके दि प 
जा जालिया पचक फा पाध घी कह रा द तपम भय कि 
६५८! आ> भूल के । सिचो यो कुछ आते जा डै उसे आप मे। 
जे ह रथा कह कहे! कार ज| कह! कह आज अफ ब भई ब 
राफा स्वल है. न तुग जो सात| गये ह जे जब तार जा तेप स्थे 
कालाय म पके ह दन मेत | आपके षाव देखे: सथ ही सदि आपको सुपर 

स उ नह उ फा | ज लो ते 
'कुल्मो रा करा है। त हता सतत है।| सक चड 


4 3 जग उ, न हम भो त भी उनका सोह 
ह हर से कक अ हअ | है। ५२ द प्र से बन जग 


दय घर वात भक मे कह 
“मा चुने के त ९ दे सी 
प न इ इम सेते असनत 
चर शक है ते हस मग ह. 
वह सन होश के एन होग पू 
पलक ति उनको म भी जह जो उना 
द भज न पि एवं कता सम 
सोक; खथ हो गह माला, ओर 
हम जक छोगा। जो एय हका इस 
तो उप से सुति का, डती हो 
अहां पे लोगो व हे पको भ कि 
हे म, के पा चो कम 
ज पे मे इस सो ज2 ण; 
उसके सिषे बह जर सिर होग। होम 
ज असे तथा अपो स होप के दके 
जो बोधते और अयो बा झे 
जो पष अ ह, जत अय ह सो 
तसे रत कर है। प, गात 
उ अन्‍य वौ मो स हेत स 
स्लोड उनके पा चह करेला होता है।' 
सा कते हे सो कठ 
पलार ऑन उमे बखर उ हु 
दोक भ ल य क 
चले ले सानिका मिल ह ट | 
उसे गर ह कारण रा हो ण घा। 
eh शुस्के आश्रम कोश 


कि और वह अिदेको लेकी ही भ | होते 


रचले! इसके जें कही रखना हुई। 
दी जच उनके गुर थी छोट भएक घा 
अपने आध्र लौटे! गय जने भुक 
णे चाकर उतके रणो पना किसा। बने 
दे इए आसन और पूजारी रयो काके 

जे का ब! पु गा अ 


| कोम शे लेह नू ब नव है। है ही 
जावल, पह या नाल हें से को कुछ फा रो 
ने बताओ" तब सिने अपो आचा अलिके 
जु आल ७ त से कह सधी 
बह सु गु नेत्र हे कण सह हो 
आे। जे साच तो सा लिय और, 
अग ङ्ह स्यं बे इत 
या ए भूत य“ चालक ३ 
इम नो भवि भनु होगा। उण अचनणो 
चा, चन, प ण धावे 
न देन माने गवे है २4 ससे ह से 
ष जो गहबसी, महाप हथ उनके 
म सु सु छेंगे। आवो, अनु. 
दि, अ, भध, भक गोर अजि सा 
उन पफ न ग छ गी, त 
अ सो प्रो लिण करन तबो 
सते ने । 
यी! सह अकार पनि हुम नौर 
जले किया। उस उलका अत 
जय करके मतल पका भो हा हेमा 
न स न शहर फेक 
त घ सुनकर म धा भगी 
त है। स्च न्वा इथ सस उसे 
सब कमनी प्रति रोही है। म माके 
जले था. तमके ऋण जात तभा शज 
र तसे चंद घ सरै सड प्रात 
ह याश मयः यणे असो, 
| क र बल अबा रिक 
जमे ज, पुछ ज होल है। 
जम मे शरन भमा पणो 
है। ताहे भमर काभ चुके 
आत होती है और सापे अपे म 
| धिण दो है। एकदे बणे मु 


क्न ल ऋकतबवजुणण, 


नम रस अप तक की अत 
पर कम नाम कम mt रख 
अ न जानता कह कह 
बह कक कह व बुर न के कर कक 
प प था| किक कमल धन करिशाकम 
ज व 2 7202 77 
सूर्यका तत्व, बेदोंका प्राकख्य, ब्रह्माजीद्कारा सूर्यदेबळी स्तुति 
और सूषट्र-रवनाका आरम्भ 

उ कक ब 
आ परम ब 
क 
द क 

सबक ल तो को शक  ह 
कल वर पल दिल चाह है| कटफथकार भेप झत हर था 3० पस्म एम 
कक तल unter का ओर 

करा गए अल कर कल कक का शक अर 
अ 
प | कण मा कल शा 
ब जग पक दस जिया पक मे कक 
त, यकर, शूर तथा बधय ततयके जा 3: वह महान्‌ जप प्रकट हुआ। उससे पहले 
Se ee Ue की शाह 
प ब जहा | हल हमे गण कल ही म 
क क न 
द लिया रे गहन की पण 
ovat कक uu 
pine beste it 
पक कलर कक 5 हिल न एस व लक कह सी कद 

क 
ज It के आग का को जाग मे 


न ल र, हा भो श क ७५ 


साटिका आहि अ. आत सक एवं लर | तथा आपणा उक ङ्भ पए 
ह कही प तबा सहो हाला सरूप है। | ही, जिसे मा क ब भौर साम कहते हैं. 
उ गडरा भ हे अला |तपती पे बाप, व गद था 
हाच श्म मु भ र आह घमो तपता ै। इ क 
जं जवाकुसुमके समान था वे सब मेजोमय, | जिम पामे, नुक पिर्म म्ब 
रक-दुसहैसे पथ शया सजो फ शारण | षा रामर आपिच कर्म आपणात 
कलो थी। तक्षा रह पशग के [ नि किता गा है। आधिचारिक जम साह 
जके पल भधक उकड ६0। जसा और अपह दनो कलमे किय जा सकते है. 
सुरा ह कोल. बैसा ही उनका भी था। वे | किन कि अ आद क्य अजह 
के ले पृथक पाह तें। फिर पर | मवकास । समे 
जे पि गे शापक छ ह। | गहोदमय, गाला किष पेग 
आणाल आधे नाका रा धर और ला साल स्ट स के गये ह। 
कहके समान जाता है था जि | जए समए चन अचित मानी गो है। 
अधा एउ स्कच ग हैं. उ |स कार भवा स्थ तदाल, वेट स्थित, 
उहा प्र हआ। उस पुड सरू | गेटमिदयासवल्क तमा पए पुरु नहलकहै। बे 
जश नगक प्रथा है। जट शोर और | सतत देया सू हो पग औसा 
सन्यहूप है। ऋण इगो, पणम | आदिका आक लेकर मत सछे, पालन और 
सु, परे तपो तण अधे | सस त चे हैं और इन की अडुसार 
होवु सगरी धात है। बे च |, सि आदि माच भाण को हैं। वे 
अलुरुण तेके दलन सोक पहली हो | देम सा सरम कनो, म 
भोति त-प थत ुए। ततत्‌ बह है। र्का कोई पृथक रूप नहँ है। ब सबके 
ज तेय जो म” के नास पुला जाता है. | आदि है। सण मु उक सय है। 
आपने सले जज हुए जद हलको | मेलो आधरभूत ज्य से हो हैं उक ध 
(ह कसे स्पिह इआ। पहा । इसी | अपना जला ठोक डोक बन कहीं होल न 
इ प्रणाकूण टैजने चहुकेंड एय सा | लाम ए पाओ थी घए है। 
हो भी आणत किया। रम भहा उम |. हाक! भगत सके से चे तक 
अधित पलन हेज का घाद अपे रूपी लोक न सो लगे। बह देख 
हन एकायो ल हुए। जड! हतार जह | पटी छा रसेल कलर अहनत 
जोर जन थळ गज पल हेज रके सशोगा--कृि, यान और बः शप 
जाप नि जब एकको र हेत है, | भगगान मे सथ मोद फैले हुए हेये म 
से आहि रट होरेके माण रा १ | री ह षट थी नाश ज हो पी । भात 
आपि ढोता है। मभा! फह आहत ही इस | हो समाल जियो चोच है, चह जल स 
विध उ आ है ल, मध्याह | चे सका जा सह ह ज दिला इस लिड 


लो आर द बा मिलाए नोल 
पे प होकर हैं, में आपको नसला करा हैं। आपको 
फाइल एको ख आप दी। ज आजति है, सोक हे ये 

र जल. ज पहु, न ईब ता गन 
आ हुक स खृछिले रकत करा ह 
ख पना आलत और स सो में अ 
अया भाल हौ ५6५ हू, अल 
द ह भा! आ स #ं 
आप जम जल कोख लेते हैं. त में पवी 
जा ना से बल हू। आप ही सी 
| आल च आप क 
| उगा ूरणकासे पालन कसते हें। सूलदेत! 
स जहा वि प स 
'चिुस्वरूप आपका हौ जञङकरा कणन करो है 
कण जो सको ३-० (जल प 
जह आ नसि नराला हौ ध्यान क 
है। दण काको गख! है। अल 
आपके ण ह ५ सरळ 
पक सासा है। परे क ल सिरे 
उ हूं और अका चर पर पटा 
ज ५७ ह्रै त नगन तको वा हो रहा है। जः आलो एस गको 
ला करे हैं, ३ ११ सो नस तध ने 
करा हूँ। जो पस्पेदपस हे, कंदे अधिर्ञात मार्कष्डेयजी कहते ह मडिच्ता ऋयाजीे 
ह कल है, लठ स त इ जा लात क भा स अपने 
ह सक, जो न वेहप ह कण सगल तेसो हो भ 
२ दा पहली नगता है जघ नो बार्ते अपा 
जलो क गह है, उग भवा | जो ग ज की, हे हान 
को बेड का ै। 0 आए उ का सी भार टेकताओं, भसे, शह्थ 
क ॥ कब, आ न जि | हे जका गज मी 
पल, दय रण ग प | मो ष । 


के भ र अकताएन 


अदितिके पर्भले भगवान्‌ सूर्यका अबतार 
माण्ड जो भ उत जाद | हई। अ को दो और दके हा 


से नाके ० पाके अगा रण 
जठ, सत्र व और बो चि किय। 
वट, द एच श आहिक ७५ ऑर स्या भी 
पानो हो पीत बर हाने मोति 
आश्हे वान जो पुत्र थे. उसके फु का 
र हल केस फ हुई, ते सच-को-भव 
जापि दशक ताए । तसे द, वैल 
र नाम आदि अहू-म जम आरन इ 
अहिरे मिध सनम बाओ ननो 
दिका (हाते दे तथा शी सहापक्रमी 
(प अवालक सेको उल ा। विदे 
5८ और अका प हए, अ पु छ 
आह सकष इर। कहने नागको और तु 
शलो जम गा। लोषोे कुला भा 
अ गप ल इ।त रतत आ 
हो उत किया। गा गभे उ 
अह काई नदा ह क पुर सन 
(बज), भा और शुरू आदि पी हुए। सार 
ज्वा राते कतु उत दुए। कपण 
सुक अदि भसे जो सम हुई, उने 
एप, दहि वशा उनके भी में आदि यह 
स सा! व्याः है। यप ज देवता 
ज हैं। मं कुछ हे सा हैं, कुछ घ 
है जर कुछ प ह के अह मो 
अल बाजे दाशो बभसत भो 
कक हिरक मी याब पस उसके 
सीने भाई दै, जो अर रसो ए सा 
अल के ख जा 
oe एल 
ज पड हुआ। आले देशा पनत हुए 
र बला दलों हा दो हिज 


परान एल नत र्याप तिर 
उ पक भग गा देख मता अ 
आतत लक स हो छत ते भना 
दे अके लि बला स 
ल मे निमित आह कै हुई ठो 
नो जत और रे निष से 

सा बहने लाँ 
अति स-न आ त सह 
है शा घुक दि र भए क है 

ह ल का 
उक तरे आधार एब का पुण हे 
आ परा है। ग! द जका उगा 
के जब असली किसणोले ष्का उल 
ग क है, बस मण आपका न लर रप 
उ हो है. ह नभा करती हं। २९० 
जक मब सनो ग कलक लिये 
जाग को अल कहग धारण करे है, पे में 
प कमी हू। भाहका॥ उलो श पक्के 
अके लिये «४ आप ज़ेड उचै, 
उस सम सका जा म पट 
हेत ह यम मे मार है। इक असा 
जो हर से अक 
दै लिये आप न थब सय घए के 
है. इते हे श करती है। काणे! न 
लठ ठ क जो आप घा गिल 
ज त हग रूप भरत जो 
है, कपको मे जरर है। च पम 
जो असक जा रूए छर सता है 
न उक गर् ह न अभि सर, 
[से मग जबर नमार है। ओ समू 
दा दथा पो इ जषता और 


र म 


अनयो फळाला है. आफ उस स बाण ज बका आ (et 
he ल [क्षॉका है। आपका तेज सबळ आत्मा है। 
न 7 
RT मा पा 
की नयस्व मल आपने स्तुति करते हुए सजन करते हैं। मिहो 
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शे अडिज भी सून गेत सिक सो 
जा तपस्या प सो गयो। स दी 
स नम ल का मए दा मल उम्नल कर से 
ह देका विकर सकी हरेक | भे तदरखर पि ननी सस्लोब्लि कलेः 
अदिति एनल दे डुच्छ आर चारण आदि | पके समान गीर बोम जाची हु 
जो पाल रलो री और आस पूय |"! तपो आकर कहा खा 
षो भरण पबे खा. 46 देख मि यो नार रहो ठट सय पुन “म्ल 
पो कुछ कल लोए ज एमि | अमक उना थे, ति तु 
क रक सो गि जो जो म | चह चुब "णड के नमसे विदाइ होग और 
द स?” वह सुर उने नह देखते, | अकिशजी होा पपे आधिकार पालन 
हु | करेगा; उ ही जहाँ, यह बरभागक अपहरण 
रले नरह असुरा सदा भ करेण 
ज आसाताण सार देको पला 
[हुं इ ज दन मलन हो गे त इसने 
द पे ये हलका दा भ उनका 
सामा केक लिये आ ई प न दतक 
'आपुरोकि साथ घोर सान हुआ। उके अप्त- 
खोकी चमे दने सोले प्रकाश छा गया। 
ज दरू भगवन्‌ सक कर पने हषा 
अः बे हम होतेके नण सब आहू 
जलका भ हो गवे। अब च ताडे ईड 
ज न रहो। उ सतस भगवन 


स आदि स्तन किया। उच सयत 
आपने जार और सको भग प्रात ह मे| 


प म्म जो जा न करे 
उठ फा पा चच को पा रहो है. बह खो म नमे और उ फी छुई ने 
उ अकी पमो गरोडला हग करण कुण नन सो हो छे के 
उत गो उ | का माल लाजा आमा सम है। 

जहर नर हिल अह आपने ते न्ह | पका भू याल 
नल द न न नह मय 
जए अन उक्षो छा न 
उले सुव चेक शुर य्न उस | 
ee 


सूर्यकी महियाके सङ्गे 
क भोले! आते जमे 
i et 
उ किया। अन बै बी नडा वर्धत 
लता जलता हूँ। आष पराल होकर य| 
कमा को 
आफेस्ट्यनोते कार]! मै कं आसन 
र्क जहा बत दूं, करो कलं 
पे प कध बह शिकार एस हो परे 
हैं। ने अपने राज्यका धर्मपूर्वक फलन करते थे, 
'इसोलिये यके ध१-जगकों दिनांदिन यूद्धि होने 
लगे! उस रके शहाने ४५४७ रह | 
शा र गे लोग अ स्र एव 
अ रहे ने। कहाँ फो कोई त ह लो 
दक अ भ भम था। राजन बहे- 
नेग किये चनाको ह ह और भा 
जनुइल खक विशोकः उण किता। इस, 
रा रजा काले तथा प्रा! क फ 
ते हउ पाकके कह इना रे बीज 
जे, खाते ए ह तज क! वण 
उत शा द प नला गन 
कली मो।एक स्ह दु रामले 
देह जा रहें थौ। हस कप रपसा 
देखते-देखते ऑँसू बहाने सगौ । रनैके ऑुओंको 
बुदे जब गजके रारीरप? पढ़ी तौ असे मुखर | 
ज जो देष उ मे पा 2७! 
बह कल? अमे प र पेष उह 
मि स “कुछ नही उब ने ब 
ज पूछा, बग मु क डम 
न! 


क भक 


राजा राज्यवर्धनको कथा 


पष नहे? चह सुकर या से लगे। 
उदे ही प घा गा 
जौ ती ल कहा- “रे! तजनो कया 
चाह है? इ गेन नह चा न, पृ और 
दिण आदि बिकाए रूपी नवमसक होने 
है। मैने ते अ बोका अपर किया 
उसको रह कि, झो दाल दिया और भे 
प भी हुए अन्य पुणे लिये 
जल इ ह ऐसे उतम थग थो मैने उुक्ो 
ज भंग लिये। वा भलो जएन फिल 
और जुड़ें पललीभोति सपने भरे विधाण। 
अदे। और कर का ऐल शुभ कम है, जे मने 
जसँ किक र एन पके ते गण हरो 
से जाल पक जार, शहरों पड 
जल लवा बह देह भो ष हो जब, जाई 
ता नहीं हैं। ये अपने नला पलक कर, 
चु है कलशो इ तनन पर 
का पाता है, जड चचा लेकर उसो के. 
दाक ग रमे नरे 
उल्ल र किस जा है, फिर सुण 
ोलवेदिव कच ह हैं तथा जम पना 
जार ले॥ अ है। र पो तथा उनके थी 
जने ऐ ही हि है, आए मै ना द. 
बहाने होई कग एही हेप आशा 
हण देना दो सैर लिये महान्‌ अषयुका 

बाधको ७६ मात धु तँ उप 
डु आल गन, पुलाती वध पाकं लु 
उ दण जल्‌! अको इन 
गहनो म धक गही है सनस 
होले शा सप आरोक जहि, 


महि षु ता य अ a 


लॉक ज ह ख मन त य |. के आर म पढ आह 
हे पनस घे है भग! आप रमर | > हागे मलका मलाह को, अब नहँ 
ज लन किला है। आपले जत जाकी मा आना साहिद" रजा शद आ 
क सार इम ण चाहे हैं आपने घा थे। उसके पर सा अण + 
दवह क ह है| सला नेले कह मय 
अब आबा हा "ह सब लोग उण एवं तीत 
न न कर ता भग सो 
जनँ हो उको जा करके एल भनक हिने आश 
सने कहा ते खत हन अवप इस | र फे इस गाए एक के कुछ 
कोण चा दिया, अय चे हिय यह |लोग भो भध निप रछ, अपा 
द यनव उ गा मेरे कई ५ हो गे | ज जे सन भलो पा के 
री सो देकर बीम धन | लगे ग सील सकर ऋजेड, बुट सर 
म र से ना मे नेट कहे स सुट स 
परल थो १ से जाल हाले दज, | अन्य सोत पणा हक ल मि 
इ भल भण क केली पका ब | के हुए से धश मो आए 
ह, आह; म पर उपो (सा अषि | कछ लोप शो कप, कुछ क 
एके सन भोगो ता पं और घे एकर | गा सक ७6 पो और कुष लोग भी 
उ कहैत उब नसके क तह 
जक बढ़ सज कुल पुरे आ लेना है। |. रपरो आराधने लिये ह रर गल 
ला थक आ छस भहा |. उन स समोर आकर मु 
तो बा न न चेक | न "म = दे सफ 
'हैले हण हित एवं त पूते। ती चाह | सळो एभा अमष हतो ऐका कम 
लक थे जार जो आर स नये। ज भगवान्‌ अब्कर हो सके। शे 
उ दिल, लान हह होग आहि शीळ न ने शोज्न ही का र्तर जहे । कहाँ 
ज रा शरा अन कत स तान नात नक उस है, पि चि इ 
जा ३ कले थ हा-े ने आरक्षण आये | या असो हैं। र एत सोहर 
और र तभे लिये वक राणा गा | लो स आल करें) कह फाल हिल 
ले । उ गाय उक ॥४ आ उ | धे है। मँ तापलोगो हय माए 
जो ल न र लळा [एु् लॉस 
आह अब भो हयाद चाहत छने । आणे पर |. नचो बह जात सुनकर हे सवा या 
ले अरे अम जगत सूट चढ़ आष, गात गा "3 बहा उ प 
अक आप ऐल कह हो. मि जो उह त ए घु न रेखा, उ भव 
बह अत नद पले लोर मि एल 


पका हो एस, सदन भ गन जप. | है। ती सव है, मे भग्‌ भाकर 
हेग, भा और दीन आखिर हरा पाच की इसपर प्रसन्न हों। किन भा 
प एत स कलो आमे पह सण जग वि ह 
जाण बेद जके जबर हैं, वे भगवा, सूम हमम 
और नशं भा थो क्ल शक तजसो ल हं । जिनका ए रन कामात रूप 
इस रण तेरे हैन रा, जिसको ओर प्रथा पुझली अभिकताके 
दनद भचा सर्व आकाशा थत होकर रण देखा कडन हो जाता है तथा जिनका 
ते ओर रा फैलाने जया अपनी किस | ता हप सन है, जो अस्त म ड, मे 
उत जर आसो लब चे २ हैं. भनन्‌ भर इसपर रन हो 
उलो हभ एन से हैं। आहित, पार्क... स रार भन तबा और पून 
ज, सँ. वि, जा, अमा, ० करेबालै उर नर तौर यहम भा र्ष 
ता सहीत जितके नाम हैं, जो। प्रसन हुए और अपने ने कासा लोल 
मो भल आह रोकाले हार है. | समान कानि ५९० किसे जे चे उतो और 
[को ओर दा कि है, लि पी होते हए भी उन सब समक्ष रट हो 
अरे भी भ है, जो खो अवन, रख, राते। ४4 उन सगे अजन मूनक स 
सल, मिल और आसित है, यक शॉलहोथो | लप दर करके अहे भकिफे नीत सेक 
जके दतओं जिनको स्थ हैं, को | रम किय। उस समय उनके शीलो रगा 
अक्षर, परभ पुछा तचा माके उत्तर हाए हैं. | और ७५ हो रहा घा। वे जोले-' हस ने 
ने उदायन शशमे कोत अ वेक! आपको कहकर ना है। आप 
जुते हर हैं तशा जो उस रबा पठनन सबके मे बभ समू जतके विज हैं 
जसरि धमिणा करते हु आचारे | आप ही श रक सपनद, समू 
पलक कहे हैं, अलृत र जात दल हो | परोके आधार दा नगलक भ हैं। आप 
हके स्वरू हैं, जो भित-भित ३०4 के हमप ह हो" 
क टात हैं, एकमात्र र इस... माक्डेपसी काल हच भगवान्‌ स 
छ है. को कभी चाप |स होर रूख लोगे +हा- हिरण! 
डत ध. गएकी हम | आपको जिस बस्ती एकका हो, बह मुझ 
जर लेते हैं। जो ढा, सहादेश, वि | गह कनक आवन हिरा लो 
पा चाइ, आकण चाल, $, पं, रँ ल अत ना 
रछ 96. नक्ष और ना आहि ह. साले भाषा पडेन! मद आप इमी 
दसाम, न और ओ जिनके सवन | ले रा द नो ढ 
है, क गल औए आव बागल थ हे. जन, हाट सुन कैरोले चुक ए 
उन पान धो एप करए हे $ । उहा, म यीनले होकर दह हार तोक 
कि तथा मू ज स हैं, ने आप्के ही, दोव हहँ। 


| अकेला सो हो दम हजार बल जौ 
(संग मर खा ब तो नहीं रहोगी। के 
नले पे उ नहीं छग? ह चीज. न, 
र ब क, भक; सवक हमा पसक 

द बव मे ऑखोके मावे मी। जत समय 
जे नगर इका समना करना हे ल 
लोगे आता पुत होकर शपो नि 
जुा-क्ाकर भ लिये पा क, वे सम 
नो मो और ब ग भोग ए जीव गा! 
लो दम क्या थँ चिजा दोय नहीं 
ह? सार! इ अकार मुर सह आचि आ 
ने भेरा आयु नहीं आ है। जया ुम इस 
को नह सम? फिर नों येण अ 
(कर एज स्त 

रह भा हुई न हे |. मी ओोली--नहाणाण] आच झो कटने 

जते। से सब होण भा मवण पर पाकर |, कह सब तौक है। मे तथा पुसे 
कै पाल सौट आये। बर आपके माश उस दपक ओर च देखा है। 
जोन यसे रू पारे आशिकी सद घा नरनच! देशी असस का चाहिये, बढ़ 
बर्‌ कड सुो। पह ना शी मोल | हो झो, क्योंकि भ्‌ भू पन 
हा हर्ष हम, पाशु शला यह रेख |होजर जो कुछ कहा है, बह अगा नही हो 
(पढ पे । के कोष कम बोले । सकल 
माहिना दब फे भरा हुआ घा। बह |. ना काहि एसि औ हे 
बतो जहार! कहे भारे आणु ब्र मस्मे साथ घो उफ्लार किया है, उसका 
इह है। आ अध्युदन हो। जद! शे बढ़े नहला भुय ला में लि रए भोग 
अमे समम आपो रा जथ नँ भण, चदि भगवान्‌ मसी कृषा हो कि 
होल? दड इजाए सोर आग बीग सह| समा पा, भ, पष, अपने पु, पीठ, 
जा जानी स्थिर ग; चिर भी आफ प जर मित्र भौ जब रह मे थो म 
खती जं रही ही? निसन ठका पक भाका 

द ले--डलयागी। नता अभद कैसे |उगोन कर सरूँगा। सद थे ऐसी का सल 
हुआ बु केक ऑस्कर सो? ज |कर जे मैं उसी कापरूप पर्पर ताः 
कारच हा हो रहे हैं. उ भ | ह पतक तपसा कग, जपा फि इ 
हिस बई देवा क। सच गह लात है? | जौवनका आना न ह आप। 


कदर न्य 


पला पालन के हुए नदी राके हाण 
शज कर लगे। च गज बहु च किने 
जद-यत खुले ध पत किला। थे जपे 
पल, पैन औए भा आदिके झा गोपन 
[रतत हुए दस हजर चेतक जित रहे। 
इसका यह चि देखा भंग परतो 
सिसि होक यह गा गाधी- कहो! भवा 
भू भजी बी शकि है, निमसे 
सादन अपने तथा सोके लिखे आहुर 
नल ग 

जो ज जोक सखो भगवान्‌ सरके 
ल गर ताणा अचण गा धात खा है, 
मह जल पके किये हुए पापे पु हो आठा 
58 जा प रो पल 
के यों कहनेपर की आह--स आदे हैं, उमे एक एक भी याद तोन 
हो झो।' किए सह भी मारके साथ समरुप सनदा अभ ब क्व जाय गो पर समसत 
दपः जनी । ब रक राजे परके पातकोंका जश काल होता है। दकि नि 
साध र्ना उ ेजपाषण हो भ्गदार्‌ म इस समूचे माहाल्णका पाल किसा चाता 
अतु आएणवा आर) की? दोहों इहि हें. ब भगा सू अपता सातय नरो 
उपम अ-स इल ही गथ मह, गर्मी छोे। अहः नल यदि तुं म पुष्पो 
और बढा क ल्न हों हुए शरम भोर प्राहि अभी ह तो सूरे इस उतम सताल्यको 
जपस्य हो द्य चना और भारी ब्य मन-हो न भाहण र जप करते रहो। दिड 
ले करने जब एक जप अधिक गगन होह जो गोते सीं। श अन्न छ रगोस्वाली 
लो फ, तब प, भास्कर उल्ल हुए। रडू गाय शा काला है था थी अएने गाको 
मो अनला सेन, पिय ओह | गे सपर गत तक हस महाक 
जि मिष उर चतदन दिस। ब पाकर, भ जरल है. उन नेक सान हो पणो 
अर! आफ गायी लौट आए और बमा रोज है। 


नधा चज इ 


दिपु नाभागका चरित्र 


आव कहने दशक नाभ, 
नहस, ना, पृष्छ और एने वपा | 
मके पज के. ले पुक्‌ पृथक ए पालक 
इर। इन मलो स ह पलो थ| 
कर वे सभो तिश रण ला भो 
गल के ह मु एक भलु ब्र 
कसी से पजा ममक रत कि 
ले होताके लोके वितत आहात पड़वेके 
रु 5 सकण इला तको झो कया 
उरक हु क उत रेख मह भि मए 
जच साइन हिला दा पण प 
यते के एक त किया था 
ह भरनो इ घु एल विशि पी 
जि नु मत णा र काम घना 
इ त आप प्क ह और मुझे घर देन 
जाले है से सेस यह कय हो आप देके 
पसे असत गा पग ह जाउ ने 
देने जहा। जिससे गो य 

इता क ह सु ममक तुके स 
ल्त हो गदी। मतु स एकह 
द शिकार सोले थे) हा महादयो 
जे रें ए मेहा पड़ा। उस 
म चा पुह इ गे पुन | 
जलल भू च किला घु को ते 
आ राणा सूने अधरे नमक पह प 
ज तु इ प्रा कर ति मे 
जेत हुए, जो ला, लय जर ग 
जासे द वेउ पन क इ 
पका घलत रि हल यकु नन के 


रा ण जुषे पुत्र थे, इसलिये रे 
सु गाण्या आ नही जञ सदार 
नके कहनेसे पुलाचे बिन जक 
जप तार दे दि पवा। 

ह तणे एक शा ब, मले पला तार 
लाधग था। लके आए ही वसी डि 
एक बह क्या पढ़ी, जो बहू हो दी 
की। जक देके हो ळा मत मरे 
अर हो या। उसे उदके वके णस 
| आकर कह कन भंग रो देख बनमा 
म अपने में है चे क्के अधीत हो 
चुके हैं। लव इमले हाथ जोक उसे 
कहा नकु! थपे शा हैं और हफ्लोग 
कर दाते धूत्य। तै आपके नशन जज 
फिर हरे भा आप वचि स केसे 
कला चाहते हं 

कुमते कहा--काल और मोह आहि 
नड-शएको राता सिड्ध कर ही है। मुझे 
की कन्या पसंद है, अतः डे पू दे दो. 
अथा पैश यह शेर जानत नरह सकका। 

देच बोला --हम ज आप सनं राके 
अधीन है ४ पहले आप अपने विलासे आहा से 
लोकि; किए मै का द और साप हण का 
लिग 

कले कहा अभो सले 
रो उचित है कि थे अनत सभी कासे 
मुह पू, कलु देसे क पूछता ठोक 

। देय स जो उसके धो भ निळा 
भ ड ह कह काना और कल गओ 


स्प र पुतना 


याजः ब स परलर बिस्व हैं। हां, अन्य 


ee भा 


ज डन पो कोई ज न नाभाग मक हा था, उसने ने आव- 
चोला है, आप जमो फिलालैसे शल आका फोल मरम नभे 
छेत आपे किये भह गच हो सो र ले चार जगा शा शा 
के लिये कह आर नो है. अठः ग | आगे से साथ ले स्ह मके लिव 
त लग | तो उका आपो पे चाल लन 
केटलके स आहे राजकुमार नु हो | उ सो जाल 
जे। शच इ गरका जो ह था; | अ उसके पिक हो चि हदी 
बह सथ उसके पिताके कह सुमतच। व| सम एह आकासे प मि ३ पढे 
पलार पिते कणीक आदि मड कज और जपे चलम! शे मे श 
जड़ द को, द अपने भे भटो चुका 
जब कणा त किया है। पा जप भलो फक सा दिय न 
हि ज य हो, उसे लिये आहोत | करे विए जिस सं जिक का रिज 
अबा का है, ी-उली बा क थे हो जाता 
यले हे द नित | े। हः आला पह परत पुत्र अ नेग हो 
ल मिय एजी कसे सग चह | गया है, इसका के सब छु ऋएेका 
दे ब ह येहा थी हो से से जि गही है। इवे अब आप स 
ली है। ऐके दष नगा । अर | साहो उम एज अज पे सभ 
ले प-काला भ कला | पु अ बे राे। हे थ उस ल 
उत न| कलो जाकती। कले स विथ कर लिण। मलाल 
रडे काह सुनकर नाभा र से अके राजके पाल जर प 
उस माके अनी दाकर | भुल! अब मेट बई हो, उसके लबे 
ज क गच वह कोला | ग सो 
उदिते अ ह कै-क अप |... काबा अ धिक 
प है। सि शय के, जह इ हे | माको ले सख है पे हु लिये र 
से इ म मे 34“ को सा | कत सा, सका अ करो। 
जी ख नि ह रसे |. या रहनेवाले भा आदि 
अचो साज सो। भ 9० पिते मुन नभाक किये पहल, कि ण 
कत शो बह पी सो ला 0, "६० रागि -े हो उत वर्ण चाादे। गाडी 
जाभाग सको जला क ह है, अल डे | के जार उमे भी देम ही किया। 
"ह आ, ॥ खतरे राजा आहा पर | णके उस ब-बनहे एक फ हु 
केतो साहे क ड म कर पा | का ग भासत था। 
i 


ला आना ब उतत भाला लि न 


वत्तमप्रीके द्वारा कुजम्भका खध तथा उसका मुदाबतीके साथ विवाह 


कनी कहे है--रस एगो ति | ने जान भादि 06 रू गहरी 
जके एक रर हो हुक है उनको सोत बहुत | भर बव मा काल है: ह एन चृश्धित 
हलक कैसी हुई थी। उनके यो पर चेलु | (गक) कर हे हे, ७० कग ज 
जह गुि। एक ।है4 0 दू सिका | कह है नो नह 
लोगे सिषे चर गतै। बह ज एक शल | कुछ 


रछ पकने पिकी जिसका सिलेस 
का ८, वह ससद ५०१ महुस म टे 
ह लिक। उ सुख बह शहा पह 
का । ब अंदर सकर हस नषे हो 
कह इस मोसो बं बर बता है औं! इस 
र जम अमो ने जाक लिये र 
जला लद है । जग आप गलके भड एकल 
| ३8 ङ्त गए स, ती बान एस पीके 
स्नो हो सफेगे। | २४ दते बानवलके 
परसा बद ६३ 4८ मई 
जे तह उता क तिमत हो 
कि दुसरे दिल ल ल को 
जाला है पेज ओले उती 
जक क हो चा जो ब 4 ब ह 
दिखी या, के एको ह तह हन देल भ न जाना भषण 
होता था। उसे दछन पकने £५, एह भ्र | आपके पमे समीप ही आन यह मछ 
गं क्या है? भूम त है पाहू जतेयालो [कथा है, किर घो आए बिष हैं 
प है, पधा साभा रत रहो; देखनेये भी. इन कहकर रा सत चले गवे! बजे 
जर पहका। उस 45 हों इस | भी अणे जग खाक अ स 
नली हुए तजर जला सुळ | ल जोर श षे ज कुछ 
कल भप आणो भे रेश और हि | भन लह उच कह कना । ने मषक 
जेर अने पा बह यदा है ? गह गर्त बह | बढ प्रभाच णे प स्लेके समे अपी 
ही गढ़ है, प पुच हो घा दा उता हाथ हो जाता भ. मामो बता 
देरा ह सिज समम ७ मनम खन ना कर घे 
षे कहा--उच नया आप झो नही |, स सणस जातो काना मदती भी धल ह 
आप? इस षष जो कुछ भो है, पह रेले सब कुट सु रहीं थों। तराना! कुछ 


ला मातग 


हाकि बाद कष सियो घितो हुई छल 
शका उपहलसें र छिया। २३ कह 
कर गे ने कोष न्न हो उठे और 
तर आपने दीम एसे, लो काळे पा 
अलाभ आने भ, का मलोग सोच 
जाओो। $+ दवो तिच्य टपर पढ़ा 
बा र है. उसे भागे रसाहलें क 
शुदावतोका अपटरा ऋलेबडे उस दुहो 
जब अतप रो भर दशो राजकुमार 
३ १ शा सशव रलालटमे स। 
पुसे और तुस झु फले तगे। उगे 
जिए, ङ्ग, शकि, हल, फरसे लवा बाणेंकी 
माए नह आलल भयानक शा छोला 
रहा। चिर नाके चलो दे समे दन नें पो के मि एव पामे ब बहो 
राको ४ लिया और उनके सम | उसने आ भषको भर ट्ट सुनी, 
ऑतकॉका रद कर डाला। २४ शाट | लहे सात पलाल शन उठा । बह 280 हब 
खा राजा बहा दुःख हुआ। उके अपे | सनणराण कस्य अपनो सना आ से बडे 
अरे चोदाओॉसे कहा-हो। स त्क गम | भे साथ नहीं आभा और रजके साभ 
करके मो. श को चुला लाबेगा. उसको युद्ध के लगा। वीके पास आपती-अपनी 
मे अप्ली कया चाह दग भा-क पुत्र मए थ एक यलवानुका दे बला 
मोर के यह सोषफा सी । वह वक्षन, अथ थु हो गहा ण। लगातार तीन दिनो 
अरब उजा साग ५१॥ धोर भा। उसने| पात गु होता ए, ब बह दातव भलत 
जे विके पिर भिज राजा पूरे पाल | कोपने भमः म लिता सते 
आ शे लात कणा और विला भने | ७७ ना हुआ सह भूपा सदा भत 
रागरे ज दीने, उ | परो सला था औए ग, माल उ शूप दिसे 
ही ैज उफ दको भएर आपके सोत पुरी फ होली मै। शली 
जा ७ हुषा ाकगा। चह सुनकर 
द जे ४ अस पचे न्क उसने गयत प्रा भक र इ जप 
जास सा (ता और कहा-चत्म! जाओ, | सूहतका सपरं भ थह गग है बत 
ग आपने कथे सला भान हो |स मूसलकी हाथमे हे, ताफा हो उसे 
दद और सान खा ऑर भष |= बढ़ने अक बार उपका हार कर 
अपु्तियोमे गो के चे बने हुए दस्तने पहा | लिश; फिर उ दलन दष जका 


ल न कजा र सन हाथ भह» रू 


पडे च सन किया: न उसके उप 
ले प्रहार क वि जे लगे। उस ल 
अगो पि घल सगर दो हसो आस 
रुक समा किक रचे उसे 
जहीम कर द| तब बह डाल तलना लेल 
जसी ओर दा 


ऊोक-अस उ प्रहार किया। द यी 
तीम ग चोट पहुँची र अके रे | 
उड़ गऐे। उसके गरि उर रसवलाी 
जे-जे नगते पह रय मणा रा 
क रण होने कली। गर्ल शने ले 
और कतेक जाजे बन रङग बल 
उस शतयो आहकर ता वू दोनो पु 
उ की क्य नदचतक म द्धन ग 
किया। अके म 


प्रा भगवा अतत 


सुल नक जूललके शु | 


धे भवर चे | पु और इ 


धिवि ण येगी इ काला पापिहण क 


आलक उसा घ स न छ, इमि 
ल अमन उसका ज सुर्झा रख दिवा 
त्‌ रये भेस तग कथाको 
| कब हो विल एल पई अ प्रणाम रके 
कहा ~ ल! आपकी आह लुम म अके 
सु्सो भं छह लावा। 
जघ झुझले जो भो जो का तेन हे, उके 
के आका के 
इसा गला मि मे बदी जना 
र कै उष्य बोले चे ले 
जन भा किया, बन अच्छा किप। आज 
दर यीप आणी गेत स बढ़ाया 
रक छुन घाना परए, 


ब सु गथा गधा बे रसना 
जुरुक सीट जयः जवः भान भ भे 
/' बॉ 
कहकर राजाने ठग दना ह जय 
क दिक्न। न्क बधो मराल सा 


सा प्रदेशों चथ महते लिहा/ करने लण।' गनर उहकी रा ४ था। उसके शे 
%७ इक भाड उसके दृद्ध पिता भनन समह सनात उत्पति चहोँ हुई। मी 
बागे जले गवे भौर चल राजा हुआ। उपने सो ते पर्जे ल उका भग चले 
सा ही फ्रआ& रमया पातन फलो हुए। दन इसके तास्ते किसो जे ददपक 
अलेक यक् किये। वह प्रदाकों पुत्र भोत | भो भग कहां था। 
जा खनित्रकी कथा 

माक्ष कहत ह-कारे "हे गव सोगेके व वे। के द-प व्यापक 
सके ०५ र हुए, नगे म इस र ०७ के भे मट गी रान सर 
है म ह सनक विक, न. पल. | भेह राें। च नलोका कल्यण हो। सभी 
याह, समिर और सलल ये | म हों कियो भी प्रामैको कोई व्याधि एज 
धवो थे। खा हा | ननम न्यव न हो। सभत प्राणी सो पी 
आब चछ बे, अः ने ह सना हुर। फेक आई निके पोषक र आका कल्याण हो। 
सब भौर उनको जाके अथी उठते थे। सागरम पप रहे। सप णे ठर ह। 
उनके चहमें शा धन घन हि गथा कि, सम कभी सिद्धि प्रत हो। लोगो! सत भ 
हणो बवा पते लोग भ सि | हा सड कलय हो नुमो जिस 
हम छोड़ (६०॥ [अपिल ले करण साध य| प्रक! भन तशा अध पडका सर्द हित 
जे ज सछे सह अभी न्य पृ पड रह | चाहते हो, सा प्रकार शब पर नि छि 
त, से इक पृक त (षन "आर म रजे इ ५ फरे। गह त्रे कि 
_करवेबाली) न आर्थक जा परा जय अतयत को जल है। बन किसका अष्छ 
परी भ हा करे थे। उके खमे थी करा है। बाद कोई नूह फिनरोका थोड़ा भी 
अल पकमत होता भ, उसके 6 उसे जो | जहित कळा है से ०ह विषा शी उल फरा 
लाख प्च सम्क (के, उनकी सो र | भव है; स्पोकि फल सच कराकर ही मि 
हैर ३8 रि ये। जातक घन आद | ड । लोगो! नह जिकरकर सवक फि पत घाव 
जव पुष हर । के ये बड़े च सा| रखो उसमे होऊ पए नहीं समा और 

उधे पापे तिमे मिषा थै। खर नहे बे ला लोलो रि शगी। बुनो! मं 
ल सा, सतव, मो, शाक तये वो चह भहता हूँ कि आज ओ ध सेड एला 
इज रहे पहला, पन्या, के, का = योप सो +ला हो गा 
कक, मेक जा ल, का विपो | इस लोक पे जभ सरा है, फड भी 
जर भोक जा, सँग ॥ हीते और | +ना छो भाणो नोट 


प नलति न भि ल सष ङा न्ह ४० 
क ९ हला पा न। मत पय "क 


सज पाक पुर हेड देप गन गोख 
ख और बुर थे। डक न एच समा 
सलोप े। से अफो भोको प्रम 
इरध्‌ प्ये अक कर दिन 
चय हलत पलक उभो के ले। 
उ पिमे अपने भई रको, वक्षि 
दि उवा, डि नमो ऑर इसे 
जादो आधापक किणा। उस चाए भइन 
तचा स्वच राजा खिस भ्रम भजते 
अनि पित ६ और जे ही समध | 
झी भी होते आहे । उ चारों ॥॥॥ अपने 
आपने रास उषभोष करे लगे खिर उन 


स्के सू वे। वे सा योक सामे ३।| 9 


हाण निप्र उन आते भयो ता सम 
उप ख गोमी भोहि सह रखे थे। एक 
ह राणा री उके पो निवद एन 
ज रात । नुते आपसे कु अहम है। 
जिसके अहिक दहसे य ही, उक 
जशे अय सब एना थी एसे है। छ है सरा 
जो हो ह, पु पात्र तथ दे लत भी 
मशः रका होते है। इसलिवे 5७५ इमले 
पशन नाक अपने व पे अधि 
क सीजिये। हन इख लोकयें हो आपको राण 
पचा सको ह, पकम नहो। 

राते कहा भई गया है आ 
ले ले भन मे आलम डते; ५० 
इम उनके मि प्र अपाः जपाये। 


i द्वए 
अ नहे भो पना के रहिलेगा। भला 
रवप इच्छा बे मे वह 


जद इस फा! तर शते 
उनल इयि अलु फास फी जञ 
को | क पदी उनके अना भवो भी घाम 
या किए साथ दान जिक र उन सके 
पोहोच थी कोड ल्ट दे ना पुरोहित 
हणन खनके वि ङ पु के 


| उसके आभिनारिर करे चर काई 


ल शजो लए छत सताः रग ता कग 
हलक रोज सल मन पह पे य ल 
क ग नय ठ तयत को वा. कटाजाह॥ 


कह को पि नए । 
Ee 


प च! उ मप 


कात ल त कल ह 


क 


ज चो जल लि न पि बग शोर धमाल पापक, 


सन्‌ क का 


जत हरे कम लल बढ़े जडे शल | पाहन! भे पुरोहिण और मब को 
जा देख अतत भ थी। उसके सको | न हो गे, इसका कक करण ह सके एक 
पवाक एल विशाल दन श वे सभो रस प्रकार पोप महु जवि 
जके पाल आो। राजा ई के अत: | तोक-टोक बि मले 
उसके पये थे पएएत हो गर्ी | द बलोबाली क कही भी और नि के 
या वा इडा पधि हो ट पढ़ों। उतार विक था, पिकेन जो अधिचा।-कर् 
कल्या उन घ पिल तथा चर टुड किया रथि काण इग ई, वे सब 
जनो मदक थो लालन भर कर लत | के ग नेद का कह रूप मनाए 
'इस घटक एब लोग हा पिएण हुआ. | सुर जहल खाते बहप स, 
कक न भाद रे जे | गो श पह त है, मन 
जी पि भर म एक हो सकल तह र| र हा ह हुई। मे र पि 
सल स औ जब सुळ कि भी |है तथा पढ़ान्‌ रोके कुत लिये हुए 
तहत म गरे और खरी वि मो चलकर | मलो भी पिका है, क्योंकि स बाहो 
जलो गवे, तब रे बसा पिह हमा पिनाराका काण बन शया। जे पुरोहिए शो फो 
उ सोचा बह सा मा हो गयी। महान एती, गे भोक कार्य कए रे हे. उस 
दला कुछ भ छा नहीं भवन हुआ। तन. से उनकी पृ हुई है। अत; दुष्ट के कहीं 
उ आपने पराए पथे 4९ कहे ससे | है, पं हो दट, व्यक वें के गाझा 
ह जर का हैं। ऐना नए करके गगा 
ख शतु मको परा अभि 
करके सों णके माथ के शि 
म चले गे। ने तनस नियो शक 
बे, अक भ जाकर उन्होने साहे जन स 
दतक घोर ह को। ताते शको 
द करे को सेफकर नली 
दहो आपे प्रा त्याग से । इससे से सण 
जाओ णं करनेवाले अक्षय लोले 
पे उनको सजो पलो भी उले सान 
ल तकर ती लोब व । र खि 
बह चर पुणे और पढ माका पाष 
जह बाता है। अब शुपका याना सुर 


वि, ब, कराए 


अन तपा बले ज» क 


कुप, विविंश, खतीनेत्र, करन्थम, 
कहते हैर खक पन 
के भो गा पे बाद पिलाओ हो भते 
पिक रनक पञ कहता न सहे 
अपक गलेके अव मले े। उ 
स्ह आहिक मि राहु और मि के 
हि समा भाव सखा। एक दि पहा छुन 
उ ग्न बैठे थे। उह स मूं 
ने क गप! कलै 
कु कके सा हु थे, बसे हो आप थी हैं। 
ची राज धु बहाजीके पुर धे उन घरित 
जता का, कैसा हो गरर सहायक फ है 
पतक मान कुर ग आ आणे कर नहो 
जो थे तथा उन ह्रे भरे रहए खे 
भे द्वार इस पृथ्बोषए तेक य किये थे 
सजा खोले कोत मा इन 
पहल पमा पे अ रू स 
ना उत आजा पु लनन कल 
के ले उग अवा करना चाहिये। अब: 
इ सा मै जे प्रि कर हूँ, उसे सुनौ-मे 
जाएत के चटितका अतग फरा तथा 
लका आन होने क उसका अभाब द हे | 
जोत या अतन करूंगा। बह पह 
अतिक सम्पूर्ण भूषण्डलके लिये हैं। आजके | 
जते नी और अने जो गनका हि है. चह 
क उलो सवाम लो दूंगा। 
ससि करे राज कु सब कुछ वैसा 
हका) चे खे भारी जने ततोन 
सोका उलन क थे। पहले ग-आसणोत 
पन ता कर दि थाला घ 
उन बं लौटा दिव। उनकी फल रणे 
जे बोर नमक उतम पुत्र हुआ। उसने अफो 


, अवीक्षित तथा मरुत्तके चरित्र 


राः और परके पके सपर राजाओंको 
अपे चशे क लिया था। विदर्धरनकुमारो 
निलो सकी पिदा पली कौ, जिसके गर्भसे 
उ विग तामक पुरे जन दिया। सि 
भ महाजलचात्‌ राजा हुआ। उसके शासनकाले 
टो अभिक होजे सपूणी पी मनोम 
भर गो घो। समप चर हजी, पृष्बीपर खेती 
हया कलो, म अच्छे दाने लगते और 
दाम पूर्ण सा भ रहे थे। ब स मुक 
[लिये पुल होते; कि वह षटि इमा 
सेबी कहाँ होती थी। लोगोके पास जो 
धा संह होता, चह उतके मदका कारण तहा 
बनला ा। विरे प्रतापसे सजू सहा भर्त 
'हते थे। न सवर थी और सहद भली 
पलित हो रा प्रह कर्ता था। पय विश 
जू से या अक्त तथा पृथ्वौका भलो 
पाल कर संम कु यकर ह इलो 
तका पु नन हुआ, जो पहाजलबा्‌ 
और पाळी था। उसके जो गदग 
मव हो बह गष गाक करे पे 
सात दुलूए रजा इस पोप 
कोक उसो द ना न पूर करके सपुहसहित 
चह सहो पृथौ दत कर दी दो महामा 
आझण सपू पा दान दे न तपस 
उब्य संग्रह किया और उसके झा पृथवो 
इय राजा खोने ससद हा सरसठ स 
जर बन किये थे और सब प्रचुर बि दँ 
| राजाकों कोई पुर जही था: सातच दे 
पापही गोमते सहर गये ओर हाँ न, 
खाणी एवं शग सपे रखकर घोसा 


कली ह साचे उ उसा स्ववत | पला किया और सबको अपने अधीत करके 
किला; उ सोच ला ज भ म उनपर कर का दिख। रका भ काने 
हाका उरो का ळत! मैं बुष बहन | (हावोझो फुँल्‍ले)-ओो उगे शुबा वाह 
उक्ता ह, कोई बर मग केजी सेना उस को थो, ते बे गा 

सजा चोल. मुझे नई बन नह ह| बलाथ एम कह जो कम धसा, 
अह आपको कृपे पन ह वह पज | न रिन प वा बो लोकोंये छा 
त शरीन प्रह, गष ऐर | थे जब रज र पढ़े थे, तन सावा उत्के 
दसक दथा भ हे मर ज आम प रल सेना घात 

ह लम हल आद हि| की थी और फि क ही उसे अदृश्य का दिया; 
रा सरश पूर्ण हो गया, अब के नाळ |. उना बीबी सुद का बागे, नो 
ला-क लिये अपने रगों आये। सौ | ल अळा घालन कसोाली थ स्ये 
हि हका भन तथ ष घा | जहान कसका चरण "किया था। उसके 


पालन का लत उन ब इमी कषी ल | नभे भत्ते अवीषित जमर पुत्र उस 


कप हुआ, विला गाल उसके भते राछ ल । ठसे एल तलका इलह ग ग उसन 
| र राजाने को पा उरो नपा भरे टे एट जा पथम 
छि बी. लके मेक (बला तिये पूछा; तब ज्लोकिषियोते कठ 
द्याम आझौर हु, हन ऊप क्के "नहा आपना पन उज घु, ह ज 
रस सको आ पसे किला। पल और दु स आप दा है; अत: भ माद 
डूबे पहाएलयी सना, नो प एकके गएकी, रग भमन हण अधिक बहास 
दाधा और भा तप्फत ले. उल न हिल गहे जोग। जूरसि और शुक्त साहे स्म तथा 
और ने यवा पालो उसो जथ सथाने रहकर एस मात देखो 
पाइ स्न मष भ इमो द 
चह. मत और शी 
को रह पल था; ले द पथ लाको 
हो जनमे ने अत्यन्त विकल हो गये: कथ उन्‍हें | श जलिव सात 
और कोई चण कहाँ दिखायी दी, तब के आ जो | गने बी ता हुई 
दना अथ धह जो करे और कुछ दे हैं और सू, शध एर महसे 
जे ले; किए हो उनके इची अग्रि | नह अपीसिए (मद) है। एललिये इसका 
हवे, हो जामे एव तो | अर्त होता 
ता एड, हाथों और हे पिल से|. मे पुध आति को भा 
' सहु बड़े प | ला हुए। नने मुनय का पुत सू 
वही प को | = [शा ५6५ औ। ये स्म 


देरे स ष स्युः और र के 
पाल दोसो रको तल ऋेणाला 
कोई भा ही नही। एक भवी का है, ने 
दे राजा निराली मता मारिनो परत 
जक ति उसके र ने सुर 
दाल ध समत नको तपा 
नौ जा एली थी, $ हो गकि उ 
जव पकद ठह पो बलता ब 
त मा उके इ जय समा 
दाक, जो बहन ह सछे एने. 
जाह तः र एक दफा 
क ह कष नरो शा हहे 
इ ही एकके पा नाही अहा हो आए 
आज्लोग उसे षा ७ह ले यह पिका 
सच ल है बिन रह है, जो पु | 
उतारे नेले रब को, नर कन 
हे जी ऐसा दे को, थे सग जता मको =| 
की आपस को हैं माल अत नह भे 
जो हरा, कि दुछ क के भी कॉल अपर 
सह भा है। स किलर हात को 
का एका बकरा 

नह भूलकर ह गा अममे भ रबे और | 
पसार सता रे भभो शिया सै 23 झे 
हए, कुठ सह डा बन कुछ हि | 
चे स! ¢ तव दमे लौ सना 
ज को पै ही अचि ोह ल जा 
'कहँचे। नोल अकेले थे। उनके से 
सहे राणा और गबकभर धे इते मद 
ज स त! आन. कया और 

प गत राण अ 

जार के को ला शु अलिन भो। 
उके हो स रासे लिए रजे और, 
दकल कोस भाएकर उडे भानट करो लो 


जाणो जे जण सएळर दो इचे कर देते डे। 
चतह काट देते और किक भु 
जडच क देते थे। कोई दानकुपय अपना 
क्छ कई जके कारण एलाबन कर गगा 
इक अचा शाणोंसे खप हक ददल ही. 
दे थार ध०। परार जब राको 
ही मण्डी जक हो ग, त खाल सी बीर 
मोळ नद जर चुद्धक किये कट रे उन 
जलो आसते इड कल, गवस तथा कोपो 
जाम रखनी चै । जब सी हे षहस होड 
जे सगो शब य हो सा ख राजा एक सथ 
लक किन के लमे । अधित 
अल सो भाकर धपे टिययरे लड़ने 
जनाउ प रित ज अवनोकी 
नाट मया उम का गजा भरे पर हो 
जाते गते अनीक भेर लिया उर सव 
जे उ हज आोंगे औरते लते। उह 
ल चोट हो चे आच बाल हो डे 


'जंघ लिवा ऑफ सरा शले साद डि 
न रेत कि 

तर पाशा कल्य, इनो फे जौ 
तथा अतय शेन अनिन चप जतला 
अण सुस । कुछ लोग चमे जड 
जहान में सै राज वध 4 जन हैं. 
त कक गा गाम हरर अते 
कन अलकण केष 


आवे इ स्टिलको जथा हो से क 


हक रु 


पा सला रा भ अप | न पटल हो मा अथ आप किलो सो 
श कह था च सो ले, | पाक प (नह कह ह भा वह क 
लल उत अं पो थी, घ करण को. सा यान और ना 
ee st जि अनीक से उपमाकित 
जला नो नक कलाको अये अधिर |= ला वा ो। प सलल ह क 
न क हो कि है। इसके लिवे| त होता है ली अजल हे कर 
जा बिता कोल आसत गा है! सप ली है। गछ नह पु भी 
जा पो झो मो झै | पल प लं हो 
अन इ नक थी अलो | का रह एवो च के पाप हो एशओत 
लक समन शा ह क ति शत नो प, ७ अ दे असा 
रोर कला ह जान | क गा अलक ए काने 
ही. नइ और याला थे ल ९५! एन न भने कहा हल 
जो. व त बि जो नो नहली बल तैन? दभ! मम 
चत डरे समा भ $ म ह हे ती न हो. पे छो सो पुनो 
म कललो हुए मर हित होता है लनल करो अला हे 
उसी ए वी हो नर परो उका हुए भदा कह 
ह का जोली! प स्म तो 
ह क पले उहि च ग पोट दक हा रे 
जरे के बहा जभ के ने ल न करते है वे अकेले 
तो ज मो ज ो। नर की थी भह मल घा किट कै; आह 
रा और ठाके सिक स भद क नाशने ४ क्क 
ह तीन दिल बढ़ हे पा नराल तहो है। के लिये चर बहत से एना अपे. 
ओर उनके महाम वाला म चः पढे उ मिडो भीत पूज गये और 
सि को गधे, तव रा माल स अ ता उट काला ल पे ना 
ले गहाताज नरमा घस अते। उ बड़े गहा घ र हुआ है। के नीला और 
महे उ पनत लत इव फेल पे होकर धम सत ने देते 
अल पक 3५ दिया nO लपर शपुक 
जल न्हे सजे जोट की। क दिन पा निवत भ है। अह दस उसके लिये समाक 
साल अपते तय हथ ९०० मा न हो जात ई। लत! मा रूप माजरफ 
ज घता हुए। द क कह कै होण 
न प ह न इ ५ भला भा करे विक्म 
खो तली कुजो भी अब गी कण चा लेते हैं। अत: जन अभ कहीडी कया 
गा, क उसे पो य शक्रा जारा है। आप भ नह नत 


उ, न, म घ रन 


यनन कन इनके श दू 
मे फी ही हो सुबता। 

पो बहु म बुक जहा 
अतो कहे की हैं णमे बाद कहो कि 
इले अघा और कुमार भल्ल दूसय कोई 
जहाँ है। इ रोकी कहो सना तह | 
काल पम न है। बोर! न 
पष दरे मो जले पका करे 

गा करो अत पो हत 
इ बहा ग राजा वस कालो 
(ता करो! इस सुक वु य| 
इह सुह" 

कु हापा १ पाले ऋण 
आपको मता इल नहीं किया है। मर 
इहो आळ कसे. स में तः कर गई 

उ रसाल तन भा विला देख 
साहन अ रेकर अपने कनाल बह ब 
अब न की ओशो अ पन हक सी ए 
दो शायने इण के । च 
स ह 

बा बोली--हितन। या मनो ही 
इण का स के में तला के हरे 
उ च पी एक ज जके खिल 
दस कोई मे (मी हो| 

९ गा उ राजा ल पा 

उन सत विजन हे, क आले 
नो ल अधो तो उनके ला ढफ 
जस रा लोक त जत कुछ 
सात । झेन यो लो स नाश | 
जे क लनो न लनल 
हिले हों चले गक और चये इ ण 
हि हा रक पर उ लगी शौन 
केल जातक केके घर अशो चड़ी 


फेद हुई। तह अला दुबल हो गयो मर 
| उसके रेडी एक-एक गाडी दिध के 
जो! ठसका उत्साह पलट पड़ गणा। ब 
अज हो नललो। हम उ राब श 
लाग दैंनेक विर लया। उरको आमि 
र ते उसे घास एकू भैचा। 
CT कहा-(रागकुमाओ! ये देवता 
दू ह। ताने तु पा पे ख के 
ले भा है; उसे से । बह गासन आप 
इग है। हुल अकारण इसका भएन म करो। 
कल्याण ब भी जाको जननी होओरी। 
का पुत्र अपने शहुओंका सड सरके सात 
छोय कत ला अकण रज्य भगणा। कही 
घ जी अनकक उत्सह न ोगा। नह चार 
जो अकी-०चो भप सवपित क उस 
सका पालन फर । रे, म्ली और दु्शेका 
द णा उतम दिया पूण नल के 
| यज्ञ करेणा। उके ण अधेष आदि या 
नः सार आए अजु होमा 
तह दूत आकासे हँ जडा ७। इसके 
स हिन हार और चदन चो पा फे े। 
उसे इह र देख शक्ये कोमल बाणे 
कहा- ठु देर दूह हो, इस शि छो 
ह कहों। बुच ज समह कल 
हो. क चाओ, पिके हितासो पु 
के होगा? से हतक मम ह परा कर 
जो है कि इस जये असीस ष उ 
जु मे जति नही होगा; किल मे 
अदित के पिलाके, आपने शे करवा रुक 
कह भो पु ण कला ने 
ते कठा--'सहाभागे! बु केसे 
ऊ लाए है। प जु अवर होणा तुन 
जक ह गल पाण न कहे। झे 


रब आ 


गे रहो जर ने ल हा पोषण 
तरास ह रूद कुछ भता ह होगा 

ज कू जैसे आचा था, लौट गया 
कह चक्र सु शिन अधो हेका पोषण 
कए ल्गी। 

38६ अवलि जासी माए जगा 
[सी गभ दरको असे पन अपिल पास 
जुलय और इस प्रकार कशा ज! सुके 
को मे एक ज कही। उसका रान 
दक चत है किल ह है कव पर | 
श भी उसके झे काण हो हा नडे 
कग कुछ सल और कम दिखाओं ले वह 
अचण सा हो जबगा। चुस लिये ह 
अल हो या द, चांद हम उसके 
ले रा कर सौग सो मे इग आतान 
जाए का दूंते। अब जाण जो विचार हो, 
सो” 

जीत चोलै-पा! ५९ पतरम तु 

ह हन पिकल कर पम 
जता आ करों। मलमे लो परको 
विक - बढे। 

कदकतर महः जौ डप्वसपूक उस 
जा 3७ नि एका शाम थ ना 
को, सुण मिभ, भला 
नहली बला भके साह पना 
दि आसे मनी अ ज्र ले 
कर सिया ८॥ ह उहाराज कए क 
उर भो बह टर थे. ५९ अमर तोति 
हाद ने उनके पास जाक 


ऊत्‌! इ सोळा आ ने हुए 
आपी ब्म म >थी। आपके एक ही ५४ 
ह सबि, भिक एमा घर हो कोड 


'करे। | पको विष्ड और पाती दसला कोई नहीं 


से जह: साप पैसा ई कल ते, जिससे 
जापका पुत्र प जरणा करणची सुध 
ए को लिला काने शी हो बा 
इसी हमल गजा करथो कारें एक 
आवाज ॐ । “न वोरके पेत शे 
कहे ये, “कौर का चाहता हैं? के लिये 


बह प्ट को जापी पोती बात 
सुर गाता मते थी दार आबे 
इ र नरा अहन फ सभी 
घल मिक कर गही है। अब थो 
तरले । मोका चोद काण पि हाल हो 
ज घा ्चे। मय मानक सूत ले, में 
आप +5 हैं। उ फिक बरे 
आके सलार महोग क्या जड हो, 
क्तो! कह ह 

उ पेशे पुमे बह बात मकर मन 
कत सामी आवे भ नले नजक 
ई। मे कते मागी हु त हो। 

अविर खोले--ठाह! मसो ७ ना 

जलनते। केस न्य इर हो, नाणा 

हो अ उव इ हो; पले मे उसे 
स वा 

पाने कला थे तुम परवान हो और 
बको दुर चन दै हो ती भ नमे 
उल म विलो 

अनीहित चोलै-यहाज। ये आपका एक 
ह फ है श मयका पालन मे कत है। मे 
कई पु है हो हों, फिर आपके पच मुद 


ता है; ३० आपका षग च लर हो जाक || कमे शिवा? 


त, सत ता; आवोकित तथा घा चोिग र्ष 


पाने कहा--बहन कहरेसे कया लभ तुम | सब प्रकारके आभूषणेंसे शोभा जा रही है और 
जच रोड़ ओर अपो मते इच्छ | थमे अंश लिये दु पे उसे पका 


ले पला सख दिखाओ। राह तथ चह ण स "चहि-चहि पु 
आरे कहे हजन पुम बहुत अली उससे “तम 
कोष भ रजत दसती कमस कह मग जोड! 


दो आम |च गू सात जार भण रा 
दल रेकर बे ङो पढ़ गरा अब रल | अ सामने पततक हुते हैं, उन 
होकर फिर पजाह कहै सके शमे पो | महा करपे रप ग बृ न ख 
हु और पोर शा गया: फिर भी मुझे लसता ह।' रुना ब्र धनु लिये आव 
सा समो बनन पड़े, थह थहा हो दु टिक कह ही दुही खार-आर कहने कप, 
द्मा है। ति मं कया के, सके न |“ मे बच कह मे सर तात 
बा है। आप जो आल दी है, बह करूँगा। | महान कसक पु रअ 
ए दित रसमा ससत शा खोलनेके [पल हूँ सवा हँ तो भे इस बने यह दुष्ट ड़ 
लि च गे वह वे ह, चाह तथा व |अनधकी भि हर लिये जहा है।' 
आदि जतक अ का निशाना नने | _ ह सुनकर अधिर उसरी नत किचार 
'गे। ती उ सता स नका | लगे--“यह किस पा भे भण ता 
जा सुगो हिया। कह भे गापो | मको ध? अवण ससम को इसे 
ला चाचा! ऋ करचे हु ऋषि" | छूट, फिए ह खँग। पिक रेके 
जहिडी ट लगा रही थी। रनक अबी | लिये ही इद्र दण भा कले है ऐसा 
“नत जरे, मा डरे! ऐल कहते हुए अ | का च अचिर उस ट ले 
चो उत ओर घा, निधे वह आ | हजर हाके स जीत 
रहा घा। उ विन ग दे पुत हे रहता जाहल है नो द छोडकर नला ज; 
खा इही गी बह मता विलप बरत ह| जस प्र बेह सोह बह 
कह रहो थ, 'है महातज व पु शो | नव उस नो छड रेको कार उठा 
पो कि कह नच समव मे ह से | अवमिशकी ओर चैंढ़ा। शट उ भी गको 
जाता हैं। जिन महे समक समस्त य| ते उसे डेक दिया। दानव इश अलात 
ग त गु भ खड सने क वहीं | सदये मवाल हो रहा थ। माक चाजोसे 
रए, खिनका को फूल और पलक ए | के उने भो नने सी बोलॉे यछ वह डंडा 
स है, उ पुव होकर आज म एक | उन दे छ सके भी और 
दसे ब्रा हरे जा रही ह आते हुए उग दक मा मारकर ने 
ह इस प्रकार कहा रो ही रहो थो | डर दिये। फिए सा कु हौकर जकार 
क रकम अ शी कहो ज | जो-तो हि पला, पर स बो अप 
ज देव, एक आतव मोह कन है, | ले काट गए इंडे के कट 
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जे उने जा क्रोध हुआ और पह मा | ते ता फलो बे अण हर सुख 
त जाए और बौदा। पास आहे ह | दि और उब क त देको उतो गी। 
तळ बाते उरा पग इस तगर दामे दुकी आकर से तेका 
काड हिरक! फल द द और र) महयन सा पण 
मो गग समत देडताओंरे अनो साधन | होना, जो देलताडॉको तश करेगा और अचका 
दा और ज मोग लिचे कला तन जो | नगा डे जथ मो 
ज य जी हे एक ह| सन, ग आकष लमामरो आगा 
कु ग | इ दहा सा नही किक 
दवा ओले तका तु |. रणे कह हैके चनम 
कलाः किया है. इही अने गे तु र तथा मे स ताके 
अहा च प हि रोी। कय ह एवल शका स्य 
रानडुमाले बहा-देवगप! एनम गत कराने असितो इस कर क कह 
जता दने सहा बिए ई सा शा, “देवि।उस सम ज नि हके कम 
फल हा सत्यके बन मभ जने से माण ए किया था और पि 
अन पलको जिल कंस ह हे गल सङो नहर सँ हे न है। अब 
आलो फ्यान मने सग दिना म य भ, उ कह?” इसी जना मर नणम 
उरे मेरे ह लिये दस फो पुम ज एना मेड का का स यक सव 
कतेका तया छोड़ रख है। ४: 5६ त्याजी नहँ आ। 
दवा लड़का दरस जो दे दतो पको म्य बोला! म मा बालो 
क जपम अलो बला सकता के प भ है। ग जगहे प 
बला नल 4४७ मिलको कना यह सा विवो फो हुई की। नपने 
और हो भागां, ह गपा फे श अत अगत धिको त कर 
क हो। कह सी हक लिये हो एप रखो लिया प गह उन्‍होंने र बाजा, 
हो है। इसके गर्म हल च एन मणे छाप सनी तन इणो 
जुका ढी सह रत ब्र शासक तथा मुक फल काले हए नाहम अभी 
जह दोव अतह रसया हा य गे याला है. इसे शले पितेक 
कह थप-कृपार अली ये कहकर नल नह है, तर इसके र मलका अ बन 
ददा सले चले गे। तन उक्त खाते गया हैं। भक झा स कण क तय 
क भरः कला तो गा क्या जात है। एय ड मे बाहा--'बालिख फ स तर 
माहिन आपका शाल इलाज आ | बे बह थोड़ा शचि है अब मह हत गँ 
नकः आए जब मु लग दिया सो | नल ह हन का था. निले नह यह 
दस ग कटा हो गा क! पे सखु: घी आंमरो रा पाल भना 3 हुई। 
जाको सोक गत न व कोर | इसके लव को ये वहाँ सा हुआ हूँ। जाप 
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त “बहुत अच्छा” रहका राजकार 
सिरक उ पाणिएहण किया। उ समप 
कहाँ हम्ह भुते हनन किया। नहा और गर 
तोत गते रहे मघ फूलको दर को और 
दवशाके मन मजे रहे। विगहके पढ दोनों 


जा महात्वा सपके राघ गलो गये! 
अपोकषित आणो पलक सघ काण जहा 
पो चोदा ज कर्ष व कय 
काः कसे लगे। अहाँ शति, गब और 
'िलललोग उ सेके लिये भनक सामो, 
च, बम; लाता पयण पद मा 
द बुर बुत किया करते थे। मु 
हे हु गरधर्वलोकयें आयित इस प्रकार 
भातत साथ वि करते रहे। कुछ समके 
जद भाने सोर आधे पुमे जल 
हिया। उ महक पा जम झोनेपर 
'उससे आदिक मगधा रखतेबाले गस 
रस बढ़ा भत उ हुआ। उसे सब सेवा 
ना ल देवि थी पथे पाहे न 
केज और रक थी आ जः 
चक ओर गको जो-को प्रधान थे, वे स 
इसत ढुए। सभी मण थी पक्ष थे। 
हु उस जालकश जाक आटि करे 
लह सदन किया और कहा- 
आपु! तुग ची, महाक, महाबाहु 
प यहात्‌ शो सया पा नन 
को। बर! से र आदि लोकपाल हण महे 
कात कलया करें हु हरक शि 
जान रह पू रे बहे भू ततम 
भका समाक नी ल, ए कल्याण करें। 
क्षण दि तिरत मात ह स्वाव रखें! 


षके मर्‌ उत्तम पक्र दें तथ उत्ते 
स्त तुउ बल प्रदान के" 

स परार स्वसययपके पश्नात्‌ आढाणबाणो 
ईपि मक व" मठ युए कल्याण 
कंका अनेक बा अरे किया है, इसलिये 
| बह ऋलक पृ्वोपर 'मकत' के नमसे बित 
होग। भूमणे अभी राजा इसको आहाके 
अधीन रहेंगे और यह जीर सब राजाओंका 
र बचा सोगा अन्‍य भूषालोंको चौकार यह 
करम चकत होगा और सात हलो 
|समूचो चका उपभोग करेगा। यह कलेवल 
राजे यह प्रधान होगा तथा समस्त नो 
हा शौर्य और परक्रप सबसे अधिक होगा 

दैववाओमेंसे किसोने यह आातसामी को 
। इसे सुनकर ब्राह्मण गम तथा बते 
माता-पिता बहुत रन हुए। तदरूतर रकार 
अपीलित अपन पथ पुत्रों गोदमें ले गसि 
च हो अपने विते गे आ पताके घ 
पचन उरो उ एम आहस पस 
काया तथा लावल भामिने भो तुके 
चोमे णाम किया। उस समद राजा कथम 
धमास बितजमात थे। अवीकितने मको 
लेकर काह काम! माके लका 
ज प्रटिहा कौ थी, उसके अनुसाए अब आप 
सेदनं लेकर इस पौत्रा मुख देखिये।' यो 
कहकर उन्होने पताकी गोदे बालको रस 
दिया और उसके जका सा मतात डॉक 
जक कह सणा जा आधे नेमे आनदके 
आ, छलक आले उने पको छाम 
जवर असे भणी प्रशंसा कस हुए कह 
जड़ा हो ौभायशाली हूँ।' इसे जट उतो 
जहा आमे हुए गोका अरय आदिके हा 
ल्कार किया। उस समय उनो और किसी 


ट न लरतरेणपा॥ 


ज़ी वाद कसै रहो। उम ना, पस 
RR पोता हुआआ| 
हे का को इग होर सो 
उल, ध, में, डर मर आपूण दल फे | 


बढ़ने लगा। उसे देर हा जादिकों जड 
प्रला होती थी। वह सथ सगल छाग था। 
होर मन बद मरो आनाये 
सास स पह चेक, किए मा शासो 
जा अरे पदी लिशा उह ची। उबा 
जु श्रा ननन मलिक की 
जा ककिया। कह मशे कष जनतन 
हार शुकल। कथा चढा कहे स्न 
जे गन इहा था। १६ अधा उल, 
देए दाद, प भए त सड ने | 
किउ दा 38 म ममे पढ़कर द 
जह कहीं थ। 

लाली" जब प रका हार 
सपा हर इअ यक $4 ३४ शा 
खामी पढ़ी, हक बब मत आ विनर हो 
ग पको दे महा झस्पपडा मरोर 
जर झे म न अक फ किये ज 
दासो बहुल दनि त्वक्सह चन जनक 
जे उक सो उ्होते अपरे इन अवोन 
2 में ला हो गाए, आल यम 
यके लिप ग, तन मझ यह सच जे 
ले! इनक हं। ३: गिलक करके 
जा कोई कर चत नह है / यह 
सा हजार भर हे ना थ 
हकले कहा लर! बै प्क हा क 
मून पे भे + कभी हर क छोकी। 
जग इस १-१0 जि अधमो हुक वय 


वे पे सक राज पा ह 
आसे क्यो हों। अकः से को है। 
नें चल हो. के हो  प्ीा जलन कर. 
को नय थे सी भी ए ममरष 
_ह ह, चो रा कैले फर म 
उ साय किलो अतो ये सो 

ता चीलै- देश! पुकि और 
त किये पु मिल नही है बद ल हु 
समायो इल सी गही नता चरित कि 
पी द हा है 

इने कहा--हााल! मे हरता आत 
द नो गक जो ति नी के 
मि भग है. ने पि बल ही सर 
ज पाता है बल भते जर जिलको 
जला होही है, लो ड न-पा ण 
ज कृतम अभ न हो। थे सही पमा 
अमन कर, शव घ ट रे 
दे गक होते पेम पा चो गहि 
तोत है. कही मेत थी हो 

ह बह गलो भो जम 
क बर हो द फ गे, तब मह 
आमो उगे इन मा ही एक वा 
सी आक गु दिकापहरे र 
कर चला आपे खा अल ए 
उग भली पल कर सेना सर्भर 
अजो गतौ जम साथ ले नतन तसस्य 
उ ने ग वहीं ब, वाणी कर अ 
दे पज र्त एक हा बोहर 
जनय डी ओ! अम भो क थे 
ससल चले गनको की तस ज्ब 
स तब किया। सके र ज 
ज इ #. जग देश च ग थी। कह 
i 


द क त, आम, अत गया जहा जरत बट 


नरी हुई जस मूला आहार करके भाय | चरिजके जिपयये भ चह गाध रे रहो 
आम तपस्या करती याजी सो |है-“यराशव भके सान जमाने इस लल 
पकर उल्क मशे ग स के. सा कोई नहीं हल, के पामे मल 

हुक चले लर्‌! आपने कसम और | ममर और महत सुकर्के हो द; उसमें 
अलश्षितकै चा मझे पित म | पर शि शक दृह भ इद 
किल च पें अचीक्षि्कुमा€ महा पक्का | आ देवत उसमे महणो भजत पेक 
जतय जुना चाह €। घु जाता है, उसका | काय करा मस्तक बह मोह 
ज अलीक था! थे उन, गत्‌ |, मा किस राले यहां हुआ हे, नहा 
खधालकषलो, शो, सुच, पस्न पु, | जे ५६ भरा रहरेके कारण वाहने शकं 
आह, पला तथा का स्वक चलन | मला हुआ सए सुब तण दिय। उस छो 
काले बे। य भस पाकर हल हौ लौगा मनन पू 

भाकरी ढा तके आहेस हो ना और थे भो इल भने अपने शपे 
पिवहका रा पाकर पसह नि प्रकार पिल | सपू ते यत्च कसै ल 
अपो औल पो स काता है. उसो रा | _ र इम ळा कडाला सन 
जाक धक धल करल रि |च पला पहले पास प ह कोई 
और पके अतत मम होकर ब-तो आया ओए इस प्रकार कहते सगा 
इक लि अत्न किया और उ "ग! आपो पती ज व तो 
बु शई ह! हअ शासन चळ सते | रोल स्पे पिग ग देख आपके परू 
जोते आशक कला इुआ था। अलात, |नह सदत दिक है उजा! कु तमह 
पताल और जल आ भी बा गति ठ | स्याली ह गदे। से औं के आवस 
पँ ही थो) जा ते य चा हो थे, चाहे रहकर उफलया फाजों ह। भने पुमे रष्य- 
जक अ लोग भी अपने अपन ये आश शरे बऽ अही जद दिञ्णो देतो हैं 
शोक रूण रहते और भाने भ प्र | ससे सेने आउर पह द भागे 
का इत आद पुष रो ध। रज | लिया ई या लाके जला पूत 
जसत सी ब चरके दय पसो भी पात | 'टिया हैं। के प, मन और हदे 
कए हिा। उके पुरेहिट आदन धच | हषो दूषि २ दे हैं। सँ न 
दे. बि प एब क छा सयको भ र जो शकि रखो है न 
। त्‌ क्ले प्रसि एनस स था. | को दर्ड दबे आधिकार इशा करों हैं। 
जल देवत मिष परा है। नहा महे करे: अधिकारी नो दुखी हो। तुरो 
उचा रिल लेदर ए दिया और उे अपन | भलत सुखी अ हल है, जा 
'मैंग र दता ण ते य३की स | उसके महार मधकक कल म पहुणा। 
जा ५८हिभात और महल आ सोस भोन प ६, त इ, पेर इका म 
नने । सदा साम कोले सह नरके | कनः है गँ ब मचौ थोन है, म 


छ्न क र्ल 


तषे कोन कोन से सला हैं, वि हैं| नमनो आ नो के लो 
०६९७2 बहुमत जो कुछ थी बाप क, बढ सब मोक भोगता 
जो पसम नति की देह ग है। व 
क कर भवा दसे कोल मद भह है. न| मारी जैसी इच्छा हो वह बनो)" महाधन! 
भ कर्म आ लेता है. ता सूह है गधा जापको नहीत जो कुछ कः था, बह नव 
एरा सद उठन है, मो दण्द दना पने सुग दिया। आज आपको जलो स हो, 
जलन कले योग्य है, किन सेक 0” 
पु कद यु इटि रखती चाहि णवो कह जात एुनकर रजा माको 
सोद +थ लिए ऋरे रहता शाक करन साजा हुई यमु ही म स के 
चा आपस्य पू साले, अ है। चले मिवा है चलकर रा 
जो बनिए हैं कि लह अब हीर कई गच सो ले उनी घुष उठाया और बु हो 
ले रखे। थे [नर पस एक दल | र जलम लस्य अपनी पली यगय 
न्‌ सं उ पाण चह जानने चंहा| जा पहा प्रणाय किया। 
के कि कोई गजा असो खाद छै द सको | उन सबने आद देकर इनामा आन 
स गही करता। राजा आपनो समरत जाग किया। टट न मोले नर पृ्वीपर 
स गुहचर ला दे। इन अ५ आवो ला मन | जे खाए तस्यो देख उन समके सामे 
ह &६ रा अप्त रत जरल करे। उश मल नाध अपनी कियय को और कहा- 
हिन-जल भोगा पलो होता बहि । भाल! “में पनी अता करके र साथ 
राजाओका शर भोग भोगे ले गहं होता, कोण ह गप वे जो ला फर्ूप, 
कह ले उ परान भी उ देवव, अ औए मोहित आणू 
कोए सा नरोके हिव मिता है। गार) संसाह देखे 
को और पधक भभ जार ऊर | यो काकर यया फुषित हो जक 
ॐ को इक शोकम मझ कह सो है, गही | निलायो ४ नगो) संध कमे सिये 
ख गष एबं महान सूखकी रा करवाल | बहे जमा शालन उतामा। हब उल महात्‌ 
हो है। अत: रा । हुप इस जातकों समो | असे तेले स नागलोक सच रे सहा 
औए भंगा लान ठक परका पालन उके | कला डठा। उस सगर जो भनार इई, उसो 
[लिते कड उडा एन चे र शाया- | नोक छे तरः हा मात। ता इला की 
आको सपक शरे जो भो सकर गर सुगो देरी थी। किली ब जमे लगे 
ज भा है. कहे म तहीं “ते माला सो | और किल्सैंके फण। कुछ से गम औ 
ह तण गणप नो अजे हो। अक | आपूण छोडकर स पोको साथ ले पाल 
हे च ताभ, दग नो क दो और नागम सस्तको माता भामो बे ग, 
जा इका पाहन ज्ो। इसे गुम रजके शि पलले उन्हें अभय दत सा दा। 
तलक छे जे पणी हो पो यदि पु आनक ७ नए भब नयक इए 


ह, न, क, रण, म नमा मके ल» 


जस सो अशक गो सहा 
नरी! आजे पहले एसे रोगे 

जो आपका सलार याथा और आपने म 
आ-दा हित, उपे पाललका पह न जा 
पा है। हना रक्षा कौजिये। य 
जप एनत को तचे हलगो 
दय कर चे हैं। इर चमण आपके (उर 
ई ह सरग देनेवाला नही है। आप इप 


हे अस 
हि छर गनको वाद कके साडे भामिने 
डु बी अपे पे कहा-'नाथ। मै पटले ही 
आपको नह आह यहा चुकों हैं कि नने 
पाले जे शला करे पैर पे प्रा 
होवे भने जर्ज की थी और म झो 
राका म्न पया थ। आज वे भर्त डोक 
दर जण अले हैं। पकहके आसे ये सब 
खग बण हो सहे हैं। जो पे श हैं, ते 
जाक भो हैं; उक मे धर्मदाय आपह 
ह म संधो आफ जणे 


अबी बोसे-देंदि। निक्ष हो किसी 
भागे जपे काण पका कुपित हुआ है. 
खय ते पु क्रोध जञास करना किन 
जला हैं। 

जणो कहा--राजर्‌। ह आपको शो 
आ । आए इसपर कृथा करे। घल सका 
लेके लिे ही समचिलोग मद भागा कल है। 


त) जहल गग गह बाह सुनकर 
[र पक गा रय हयसि 
ल-त तुह चलाकर नागो रक्षे लिये। 


| पो कहता है बा 
| त्याग कर्ष उनि बही है। गदि रजा पत्त मेरे 
दसो अलो लटन के मे अरे 
नरे उसके आसका मिवा र बह 
दल ब गवी बल ले अनी 
सो नह लु आना ग 
चलो चर अवी दे लोका 
|फ मे ह एक जड प सिदे 
उ अल हो भक उताको 
जम हि काह को एल हैं। का अ 
आ रल सा है, जो समा भो 
लो न भोल पहने सी ह। वह 
अल आयना भनक और अपह है। रा 
जलल हसो लेस देश जे 
जागार! बोध न करो असो अलको 
सीत लो बह च वचन न कहो और 
इतने ले को कि पलक काश 
| स गमा रारा महो प्य भ। 
ल जत सा जर चा! उह 
दछन ह त तिह सह सा और 
ला को न किया झा उतर 
लो! मे श होते हुए भे 
के कको ना कहे बाते न किया 
है। इन महरिंयोंके आन्नममें घुसकर ताजेरे दस 
सारिकुमारोको उँछ लिया है। इता हो चहो, इत 
दता ह ज स हेत 
हौँ निते जलाशय हैं, उन सबको विष भिलाकर 
बत दिल है। से उरो है 
अल हा वध के आर हन ग सके 
i ओते- रत! ये कर कहे रहणने 
जे है. आह को जका जान रहते हु 
जे ए रग जलका लहा ल । कोष करो 
जा न ै। 


ue ला मु 


करने कहा. ट | त जह परा पो है। आह पिताजी! मे 
है। सें भा रही करा । जो रला सानन | आए प्रहार कहैत आप सुझक कोष त 
जो ए झा और रष या पालन कने ले आ भरका पालन न 
कला है. चह लच आत हेता सोसो है। आक मए पर भ क्रोड ह 
पहनी को परता, छह नरो पा । उन सरको एक इसका स काले ति 
अवीक्षित बोलै-बन! के स भभ बस देख भान आदि सुनि बने आह 
होर मेते मे आये हे अर मैं जे सा जर गलत चेले“ अप पिशा हकिगर 
अर ह; र भो कागको फरो हो छ| साता उचित नहीँ है।' फ अ 
बबु आका जो | चे आनो रौ अरे विका पकष न 
आजि शोख 2। पध! जल ह| जी रा साहि 
आ अह हो। भ, मे अको गा |. काने कहार! थे रा हू, मुडे 
दुला ब है। र नन और आ परको र कलो 
पह का हणो ला जे आल | है जे सरन इट है। ज मे से बय 
जा पहाया आ लए कालम रूघन| अक? 
ह स अ ओर पत समी | अवी बोले रणो रथ कली 
क ज बे सन तै ४॑ रासला तै आए यह उन शला ब काता है 
सात घो श फि ते मे भाडा आ मे म होने॥ भी अती हे। 
डरे हुए कालामो ह > पे कहा ग कते हैं फि कुछ 
सेको पड रैक ले गह गर उगा है. न खम क खा ह उरे ही 
आएल भ सले टे नहो। पपर आए. कोचर को ह आ चुद नजी आकल 
म कलक जमो करे है महाग ग है। ल प मट गा रका हैं। 
चुझे फ्रमरतौंका पहल काला है। अप बर गर | इही समय बे अकर आगू ममे 
च करके लिये जम उठी है?" अस छक; मेरे ने हो ह पुन झा 
क च रे ले रत हुआ है। चौ 
के इप दी न है वो अस्ता 
रह जो य| पळ को जामा अर शे शरण स 
जे हुए डि ग, क नक ही "त मगे खिल सोचा 
कँ न हो. दवा निलन, उल "कन मभक 95 तोके जसि 
आवो मिक है। ज भ गण दा! हाकत शाना महण पु भो 
हो त हे जे औय उक जाक उरगा सा! भनी 
अ सो गा कर फला जात? भों सको ट्रक हदा सगा ण आ 
जहतत बक्ना--मित्र बान्यय, ता अश्या कहा “बल्ल! दुः शका भन महन करो, 
ब भी वा उरा परासि रल शो राणके पारक का पलन छो खो 


ननन गजा चहिज० छ 


प्के सा अन भेग णा हरे कोई उत | का गाल किया महानलो महत मरता 

॥ | जी चाक्रम था। णो जे कली थी 
इसके चाह सा जर सोगको आ स | आ तल्ल हों होता था। उत 
अमोल, मसज और भिन एकल आढ झो | सन एर कोई राजा न हुआ है, न होगा के 
पी लयीन चते गे भर्म | मन्था पराकमसे ु और हा तजी से! 
महाशाण कलि चोदा भो भाते गरस कर |! महाम मत ततम जमे जीवको 
के तोके चली गरो सजा मरते भ काण, | यह करत स म हब भे युक्त 
कोइ आहि उः शतो लै भपक | नाला है। 

राजा नरिष्यल और दमका चरित्र 


योउ म जे |राम स्वर हो स मो आन किया 
जेठा सबसे जे और बह ने आरे व|, दूये नला कराया है; स ऐप ग, 
एत पाही उजा ककर समू | लिसके द थी कल करें 
दो र्य कि धक गाया पाला |. से नारक महज नरम भन-अ 
जह उतोत खोका जहुझन करके भटे | मरे पुक पेसा यड किया. सके रान ग 
(आधे नह ए ननो जपा अणिक | द किसोते 
कर दिया और साई ममे नसे पडे। बह | जौ वे हिजे बहुत छड़ी साति देकर 
पयि सोक कोर जो भो गलया को |जन अकेक्ष म अन दत डया 
और आपने झुला पृष्वी परय जागो जा | रहरेासे क छो धर औए उ दके 
करे के सोनम जे तचा उनके | आति म, सत, शाण तथा भार ५१८९ 
माद पुर माने अनो च तथा अन्य | आद भो ये। इसके जाद जब राजे दूसरा यज्ञ 
(के निको आलोगना करके पत-ही-पल| आरभ करता चाहा, तब उसके लिये उड़ ला 
मोचा-दंसाकों मात र्यदा भः, तना ब्राह्मण है: कहीं मिले। वे जिस-जिप ब्क्मणका 
रा, जोत क्रोध, सबको अपने-अपने धर्म | रा को, ह उ देश, हम ते वयो बज़ 
लाना और कर सहे हैं। आप टू कि णका चस 
सब नेका कीजिये आफ पहले ही न ह न ध्ल दे 
आल किया है, चा दम कौर कर ग नै। | हिचा है, जो जोक प्ता कोप भ हल कहाँ 
के पाने कोत देश श ऊ नहाँ किया है 
हानो हैं कहँ। ने नहे-नहे बज काने 
लाज, संपापते चौके ग हरज. जह ॥३)०। अ किया 
दु शो तथा पतु फु थे, हे कि भे घ भथ होळ ५.४० जला 
अनिध्कप कर्म अनन कहा, २ पहलेके | पह चा नह टि डग सय सारे बह 


र 


अगी ।इस पसप ळा उ अप्ना पि पुन शिवा। ज दशा देशे 
एक भो विष राहण रल हं पह सिन पर सकर गना आल्व्की हुभी थो। उको 
जह है।' तबार उ भाक जाब | प्रि लिये बही ल राजा आये थे, सन 
शाम करे कुछ आहेका दता देखने हो रह गदे और सयत दनका वर कर 
और नल ५ आ लिदा) उस सग | लि परकार पहालत्द, जो बड़। बलान 
(ह अ चाह पह हुई हि पृपण्डलके सची | और गानी था, धुपलके पर्क हो गया 
जण यज्ञ के ल. इसालथे रारे बा | सः उल फला विद क गाजा करका 
बाते आई ५८६७ ग «५ स तु ञ्च सरर प्य्‌ तका उदा म भी 
इनक थे ओ क दर कोने पेत वर सुपारी ओर उड थे। 44 मे रेखा, 
दे इह जहका दान कोषले दडा 
सत्य कर “जा पय मे महर होकर 
आषा हह मो ह से काको 
जक पकड़कर घर हे चलें यहाँ यह 
(स इसा चरण कहे, 

उसकी फलो होगा” 
गाज कला बहे १५ ६६ थे अजो चेहा तिच करे उन बी इनक 
आए लि स जि इसके भ हई <# शु बना घ 
जाणन र नन पग ह, ज दृ नि उ सन जो गाला दपक नक्ष हे, 
होक उपर न) ५। आयें इसके | उनी जड़ कौलहल इयाण। कुछ सो इत 
मा” वाल फु समत दया एवं सेल | सोम ७६ “थे ओर कुछ शो मच सत गधे। 
ह मध म्मा जेन निस नाहे दे चि त्क थी घार 
दो जक ग्म उन ४ हुआ भा; उ | री हुई। ऊ चारो ओ अडे ह सक मेको 
मही पु चा मतके गे | ० भका= भणण मवद धर्िक 
शकर रके द्वात दवा घालन 5०७ ८क | दे गरा है. किल थह गमते अभ है 
स भो ५०९.7 भा, उपि निकालकेच सा पर्म? 4४ क अडी न लोगे शो मपे 
जतो उसका जान 'उम' सख सरडा? भक निया ै- यह जच है स अलुखित यादि 
पदकी का स्वर अ ई, श ी भे से कोई म 
हाता दत दृद अज नह भले ह दे जलौ हो जव। 
जापि पह हि पो जा गा | ल जि चल धर्म है, तथ बह मी पो हो 
दता अध्यध ओ मजे आडव | ग उस र इन प्रगकी धारण का 
लि क क मे सा नघा, पहात्प, | रोण, को भरी ध करके गाचे जाते 
शला ताज एह बलवान थे: अर | हे 44 अगा हन ललल शाख 
लहा गनन षा आता म्ला | कहकर सभो दूषा- राजाओं! हमत जो 


न नन दका न उ 


उह भर्म और अते अ रेशो गव 
पली है; इतना उत! आपली. लिते दर 
जह म ला कोष न हो। 

कब कुछ शरे हान जृ 
ह गाहा विधान है पू पक 
लय हि ही सित है: पैसप, कू और 
जाके प गहों। दमका यर क ले 
जानी ह लाका तर नि मछ 
गना इ प्रकार भमी दे आपको प्र 
दो घो स चुळ जा मोहना सके 
कि आर कप है, जह कामक है| 
द छा मक गन ओले छाल स | 
द गहा वह छचन श वाद 
उरी पी मे; दके बरन राजल 
कण है! ली कार ते प चे के उच 
ल तधा इ य भते छल जा हुआ। 
उस दमे मेर अब, दन, बाण 
काको त नहा नरके के र ह 
जो सपक है च दहर दमो 
हाद आदि इम शे फरा भलो! 
कह बाला भच सी औए बरसल है। कह 
जलो पाली कहीं हुई. उ स ठा खार्ख 

न हर दोग पुढ कार 
उ ब, न्हे ए पा कर इ 
असी पी रा सको! 

तव भढ रकण इमे जलको 
छ मरण की। मे अजय बो उक 
तह, उसे अचार को कात बग 
आद कर दि त भ और मे: अ आग, 
क, ऋषि तथ डी ल काने लगे। क 
के डाके चाध हुए सक हमको खेत 


हेल त खाट डाता। तव नानो गट 
पह ज नने साथ चुद करने लगा। 


जब दरे उसको डी एल कके रूप 
सर जाग आत। उछसे दाली छती ची 
के लो को के उसने उश पापको ससक 
सिल हि और बकरे य भधात हुई 
ततः क । उसे उत्कवाके घा अपनी और, 
आते देख घन शक प्रस ट डाला और 
नटय चमक वासे महाका मम धे 
अल कर दिया। महर मरे जग अभि 
प दिखाकर भ ग, कैकल णाक 
रा नार ह रहा और दमे आट यड 
कले ला बुध करते हमप उसकी भणी 

करो उसे बी फु काट दिला मणा 
उ सिके मलक और ध्य्याको भी गा 
[एवा। लल कट जहे भे एक 
जब, निमे छत जो हि गढ़ हुई थी; 


जा पृथी छद पृष्ट शे हो 
उका सग ह स हो गन । लह रर 
जा) लन सन गुध कला उसका ए = 
ा। उसो एस अले देखकर 
खो दि और प्रसकचिल हो सुझकको बचे 
लत चल बन दथ हके घना रवि 
का कषर रम और सुळ षक 
सिवा र हि नानार कुछ ज के 
त्‌ दज न मञ्चले ममो ह 
जे, उभा भी ग के हाथी, पडे, ए, 
क. घ, चे, परा पिले, फलय आमल 
जो भन ज सेह सामरा चढ़ण स थ 
अजै देकर जर जणू चि किया। 

जाम! दम सुनक पोप वाढ च 
म । 5र आर नि सहानि येम 


जा कु थे सर | हलक क ०० 
तक खा द उग द भी आतच नब बा लो ह 
देकर कन दा अधिर था क क | ललत भ गनन माट 
न गा पा भो जा नाश ग | तल अन लि बा आस भलो भ उ 
दायर र ह और बडो गा ने ो। नुसार अक भगो नौ 
क उ ब त हो न, रह | "ब॥ उसके घाट नै जोन एक य 
कथन नाश ह न इ न गावो क भे कात 
अ हे छ नहुन सप ल क जो जथ भु घड सब हार कठे ग 
(द हो न भरण मा । ए नह्‌ | त क नकन हा बा 
धन भगो ड हे सा हिला घेर भ ह इ हैं। 
एस सै ए तम क करके | (०७ हा हमा प, थे चारो 

खण द बह ने। उ सी ची और आमी रा जो हन गको 
उ भी अनका चो जर फ, र हमसे टे अ है? 
जय यही ज मेका बालन | इ भान 


र 
ज नो म्ब पन भा ल भन | मे एन ज कार्य कहो, मे ए 
कह य र लोल “कटे गणा। उ क ल न े। इसे आगे मे ही 

तहि ल को ले इन | जह श म ज है हे बलो 
ज भल इव दजा छाप आ ट इच ज २ है; उ पे सई 
ज्य-अआ ण. न अ्षा ः करके १७ हमस जो कहता हाय ले, गह 
कह हैं? पई कलह शा गमे नौ" | ऊ आ शा ए घे आग 
का भाण <र लिवा था. इयय को हुए व फ नी रे शा गक 
उ चहल दिया; कि उनकी न इने | कलौ आह लौएक ध कह हिया 
म ० ० इन उ हें। लन ब मै द आते है मु चिता कह, 
जर शा श हे इ नच ए अरे ग ल उ ह गह 
ग गा ह! ५ह किर उले इत हो एक प है। «« कुदा हो मेसंदन्थ 
नत अह पह अनना क ल फा है। अत म फल, चुद 
DN i आते गो 

नल गण न क क स अस हो ह के” 

अर भह जात छी. ले म मुझे | इन क मंद उसे शो 
ह भ ४4 सुमनको हर लिया, अरा क| सि न सज य ले 
तो जा त सह जा तथ कर ओ भ उव क गोहो आने 


ऽनु चु ने, जल म 
सिजा पके जनेन २ रादा कहा! यट | आन म यही ळग वे (ने वे 
कर उग षे जल ला, जैबे धो दलो | अक दो हा, षह, २५ आ वदे क 
उ जर ह उडती है, इक मकार द | नी रा वर ब विला बा बदला 
मो जल हुए #-सै-हाथ मस जग |, 0 हल्च प्रा (चा 
और उत फकारो औत घ पनर जीले जटा साहाजोक आज्ञाका पालन किये फि मे 
जो उस दरक भजन भ च्छे जनी | गित दहेका ख कहीं है।' ताजी वह 
आह ख झाल औ। इस एकर मे कला | जा सरकः साग हुए मा पैज और 
आगात किया। बॉ नैहर गोळ भ मा | याहत भो फुपके 

क्षमा डर लो पह की नता है। दशक और निकामा हितम 


मा और धु केका नने रेस | सग कला, शा और री आदि आयुध लिये 


क है। मिलो माए १६१ देखकर भ | गले जक निकले, महा दम नासाको 
दाद घ रोध है ली अब ठा ला झा लाह।' | भत कके हए अपृ्पानको ओए चले 
कका व्ल आक जिरा) + से कया टोरा। | बयत सीएस तबा सम्तोका 
इक सण जो काना असह है दही म | फरो हुए बढ़े गे दक्षिण दामं जाए 
जेगा। उप ०७९ पाँ एबं ६8 हसण |कों। र वगणा यह एह ग 
(जक ये ७०७२ सपर णका | ना दम उब शा गा है। ३ 
ए भो यसे न भह रा तो स्वय ही | के सर ततिक भो भ भा क ही हा 
जि पडे अर जाकैँगा। शि शर जने भ आपको सको धे लिये मह 
सें श निले य हो छ जुम कस, हनम आदेक (दवा और उगसौ बहा पिल 
पण कड लिये कहाई यन भी ड | इफे पाण द शेझा। दते कहो जफर 
सेक आ आ. फर, आरण अ गू मो |-ह- मम! त हसक भे मोग 
4 रशा पल करें को जो ये अपने | आ। नर्य अपनी स सात उच 
ब बागे उस्का बभ कर डा, जो | ऊर है। मे भासे छूटे हुए या, जो 
सा, न. उका, अपने आन |जन घढ़ा७५ हश गड है, से भो 
जम बो नापमाने हे” 
पल ब ने विताओी (शे करे हुई #ी जे सुरा उमे 
अल पे रही दुए हा को है. उसके | अनलो पथक शाला पू ण निला जोग 
जाल और सके अ ग ह हों / अल भांति सकः] इ नगो पै बहा 
ह क चलद | नः जाग हेम इमे जुनो 
जली झू बाठा | कः न न पि रने भ 
पलो चा मापा का रे, उसे. दाण ह ९ गारो ब, लीग 
इ हिना टेक फलो को रामे बिका कह और ईष मडल 


पा 


रथ सि गरे। सख नरा समस्त से, 
यों और गन्ध आहिक खे दलले इ 
दोषं पाभ सुध ह| जब इम ईक 
इध को एने उस सम प क के कोई: 
दर्सन, री मा भरना हा नही मिला, 
जो उनका बाण सह सके ततल बगा 
सेनापति उ या द्ध ऊस लगा। दमन कपल 
आपने उसको जाहोपें गहर चोट पई, 
किलो गह भएक प्रणेते थ थो अत 
के गी हों साजायाहित आर भाचे 
पह गचो। तब दाने कहा-'ओ द ह| 
हा हलका, जिन्‍्के ब क शत 
भ, अकारण यध दरे चहो भगा जहा | 
हे जद भत है सो लोट आ तब रुम 
उ छोटे आईक सा सार आफ। घन 
उपे प, सम्यो तथा अु-नःवन को थे। 
ता रर आक हो पमके साथ तड के 
जग म अविक चभगे कृपित हो हे भे | 
उतै न्य इला भागो 
काट जाला और उसके जपो सोध 
जाला, किए ५क-एक याग गरका उसके खच 
पो. भो, समि उथा भो वन्या 
ए के दिया। पुरों और भाप न जेप 


पुष्प यहा नोक हुआ और बल मके 


'लग। पने उछके साणोंको काट डाला और 
उसे भी दमे गण डड डे कर साते। 
दोनों हो आस धप भर एसो माए 


दालन उने लड़ रहे थे। पए वागेको 
चोरे हनक धनृए टने, फि स वलचार 
हमे लेकर पते बदलने लगे। हे णभ 
अपने मो हुए पिता धयान किया. धर लौरुकर 
पपल चोटो एक लो। वापा, उ 
एलो पकर एक भे उता गल इभा 
तिजा ज अपी भा उठाकर फाम 
दला, मष, कि आर नाग देखें, इ चीन 
अजय चपानो छो नो डालता हैं। 

जो चकर दमने आपो लास उको 
जल चोर आशों। इस पार अपने पिताके दस 
ला सेर चे पुनः आपने नएको लौट आये। 
बिके जा ऐसे औ परारी जह उतके 
आळ थी ब्कुत-से सुर, पिन, यहा 
और भा नरे है के अणो बेनके 
जाए पणि थे। मैं डाली संख्या ऋतलेते 
असं दै। उन सख राजाच ज्र अणा 
कर महष धे मुक्त हो जाहा है। 


औया्कण्डेयपुगणका उपसंहार और पाहात्य 


चष कहते हें-उनारो! महायो 
न मने सव या मग णो 
हा क दिा। उप भाद मध्यास 
केण समन की। नसु! मते भी उनके जो 
'कुछ सुता ४, प रूप जाको क कु! पह 
अनि पुण साने पहले माऊ 
सको सुमा था। बहो हणो आपसे का है। 


ह पुम, पि, आर्क तथा अण 
कापनाओको ठ नरोवाला है। जो का पाठ 
और राण बो हैं, वे सब यपे द हो लाते 
है पासो कई मि उके 
उले इप पिता-पु+-संवाद, राने हा 
जञ हुई ट, ता तल तषा राके 
प चा हैं। यह सब जा तो हम बता पुके। 


क 


र ज भाव च 


जब आप ओर बम सन सळो है? नो भाण 
इ ख रहा तया नाम श 
क $, पह साज भोज चेन 
हो जता है। पिह जला जे अया पु 
के ईं, उसे द सित सड | 
सा पुग मना चाहिले। (हला प, 
पण पस, लष सि वा लए 
पी नानत, छठ गरन ग 
ली गणेश, आ तृ पर्क 
तण, दसो जप, उवा 
यु बारथो नपु क लन 
नौदल कणन पे कमन, सोलह 
परु, स ग्ण और अडा 
उन जाच गया है। ने प्रन अक्षर 
पा गाम लेता तब प्रि सन य 

उनका जद कर, डे अच का फल. 
हला ह पाकंध्टेवपतण चाए रू है। 
सके गे से छोड र (करे हुए पाए 
कह हो जे ै। मत आहि घा तक अत्य 


आयु समके शे उसी अक कह होते है, | 


ना शब ले स बढ़ जाती है। 
इए अपे रतो सान कश्च पुष्प 
अ ेल हे 

क धका गा सी दि यश्‌ 
झा पुणा शन को तो कक समस्त शुभ 


स सा प स त है। त 9 
गता आय, अ, ए, भ 
हक जद संत छस हैं। ह इस. 
जतो ध सुन सते आद ये आले 
ज है चह ने आती खा 
ने निदान प होम 

कन गोका इब प्न के 
ज घुण, शाल, वाल तथ नव सि ढग 
पलत करे । जाजी पनीत पजा फे 
तह द ती सपा ग, खे 
ज हुई भुर्जी अहि सल 
[उका पर डर चाहे । चतो ज 
हप जे ऋण आदि सगा सत थ दें। 
नानो संड् करके उसे त कहलले। 
जौ यको एज ते र एक रल भी 
ल है; चह उबे फु भो जह छल 
[दन सो! बह । भेले 
सा भाट जह कर र ख तचे 
| तोक य पोत ग त । 
षी लीक बो चाल, र कु०८०. 
| संग, चाही, मको बि आडियदित शा 
ज कम सोअ पा, के 
हि की बालो और भका घन को । फणा 
डे म इस शो जला है। ने का 
| तिके सथ य ष करा है, यह उसर 


CT Ne SP 
अय तोद भ ना आ स ल पि 
कई चल जल बर बस नल च व ल जज, 
अल « गए न हान स । अदी अ प 
न ता निय ओलं नक ननो प जन्‌ 
कोर जे गा। बसो न मृषि २५ 
कि द नला तरे सहत झा | जानल ए वाहा जो 


ti ee 


इक ज्म 


अच और सो राना पल भा है।| मो मह त खुनादा अध पहा ज 
जेन पाचे भय सेल है न ना बह | वह तड ह तमे पड है 
उ सब पो सत होकर इई हो जा | कनोल श नाभि 
3 ।इल प बलो बपरम सदा करब देहा निजा ही हो मक उसका मि 
त ब्लोक धाव जो स भे व; हल दू को 
ज है। बल पु हो सचन जोणा। जप झा न का उश 
उसे रही अला भका! | इषे यल हें। संयो आण्ड इ 

बे अ सु पयोग र अनदलभनते सयत रहे। के शनत 
कमसे । नक, बदक शह गोल | प जे आपके भा ह रहता है, चह दूर 
बा.भ चे, मद ततय सार हो लद) 
मर्था भत काले उश रिक भाड घ बहकर गळा जति उन पओ 
लेश पोको र क्ट आ जल भा रे अको आक चले फेस इग 
इस पुल उपदेश तहीं दा चा । व सो | चिद कि हुए पर उद रना स 
जोह अघ हे: भपक कारण लोई उक, भिन कसे लगे। 

्कण्डेयपाण सम 


नलेश ३ ` जणा । जसलच = न क च 
द हैक हा आदे य। गतप को वश 
दे २० तेय म पे अ ग जे प्ले 
ज के क डड भ मेल छड चा त गछन सु 

Co 


अ च के थ घन क दी कस ज पर पता एव अहाक 
कहे मी जात ए ब ह न कसी ह आंत पे ही कए बल) हैक बह शा है। 


उ पल लत हा ब भर स ह पा भ गल ह क, इधक, 
न ज 4.3 दे कक न त 2: का 
ह। ०७ अल जोर किक बाणे र गला ममे त ल पचा णा थे ह। 


क सचय ह २५३४ ह धि तथ म मिध 
वाल त प, द पना पर ना - सवा घह एज 
आ ै। हर न प स च ह न कि न 
से जा ह रान) का हैं। 

द ९, ए १९३ ह प आसा 
पक च दे सोक स्य गात बज और ४४काक प्राणाययो भडार 
पा गलो जग एल म मरो सारी. हाके आर भए स शत" 
दा र दै मे मद दिही भ इसा रो धि उसके मा अन । 

जगू (लचा स) (३५ ब १५३९ ई] भौ जाळ तक यनक य 
पद ए रार म ज ७७ अहमो वा सा गया टै शाद से अ 
जा पन आ माड क ह स क हैं। रह. 
य जती और चेले चसकारे इवो जर आहर क “गा के सबन 
तक पावन क है. 

थ सत, सान (4 ५४, कप १६६८ ६: का जच भज पतन, 
जो म दे कुछ दिखते अनो गये अ ब जा दस आप जम 
ह प ल जच गनी मा ल "ण-तैणपुण 
तर्क जन सी सा नरके अ रा श, ज काडत के है 

का (सक स) १५ ब्‌ न ज जो रि लीतए॥ 
न, एला रा म मपल अ त उसे क चहल 
द हे त हत ह ह नध ता आ घो 
दन जार अनेक नती स्र ज ङ ४ सा है।पह पके ले 
उ य है। 

“जल (३८५७ य ९६. रत (५०४ च भ अ त सग 
ज रच भगत है। हा 48६ लम दल लर काल, ५९ उना 
द जज आहि स प अय सालई ह अद चाचे तो घा सल 
(कक ल आ उका है इलो त कलग गरे ने इ रूप 
2० कादू' का क किया चाय श १ भराम उ ४ ण ना ति 
पल हि गा च ल ७०४ माका दि आग फ है 

ष बहार (धा, स से खचच? [ब ९७. ग १९५० ६. ५ अ, जकू 
क्र वह जे धर नार द पालि उ रखे कर बैक पाक, कोष, 
रे कटा, धा पनः ९८७० जा ज उन भक त मर 
ह ह ला क प करण श प पजा तेट' और म 
क जी "श कह सा है। 


ब, शासबलारपहण 
पक बाह और आन न म शा कि री ह ओक कक 
जम ल जज था नह ह नह, रा और स च है! 

म मीत अद स (व १० म १५६० ह) स पि भक 
दक त गगा लावन मनक वाहात आतन ल: म मा इ कल्प न 
ह कक स च आ नतः सक साध मध ज 
जा एस जाइ हह गा हअ न ल बहे 
pi 

पक्ष नषि (र, र) [3५१९३ 3 -ोतति शण 
ए जा ओप ता ह ध ह क गे सथ स ह शक 
हा, स क न क मि र सा कक लि इस 
अतो ज है 

सिज णा (न, न) {न १७ हु ६९५२ ह] न चह कह 
ज जल पर धर म कल्य वे, तल भ, लल, म्र 
आपि छ कान पपे हे ये अथ आ हल र और लागको है। 
क भगत न र ध ध स थी यी स । 

पोक और ड सच, स) भ, ह्‌ ९१९३ नण गान चाप 
जती जतके दे कण त प न सम के ली 
दुद ल सब प पला हप के डा और छान! किह म कला एय है। 
यच पे गया शक ठे भा अया अर्ल आ गै 

पा ( पच्चि, हि [त स ११००-५ ई>]> भषको यज 
ल बा क पी है। इसको गद नह का, घ स घाना क 
उ क 

क [०५ स (५०९ # चात न्या सकु चग है। ब शन 
ज च भका नो अ सु रे है। कहके जि भल बतो तौले 
तोच प गा च अद ज कत क मक नो शो कान है. लो स 
पलल आर पल सिड प ना जा सत ह। 

मोह आए ध, सि) [त ०८ जाए १६८० त्‌ गश लताड, लव, 
आ जाप और साजर य है। आर ए मि स के भ बी 
पी ष थि म प हो हैं मामन रच क य ना जर 
पाड तन पा मका के ० ल) सो यस है। इक 
शे लता“ कज भा ह पक पन ज ण न आरी स 

त ह (घर, र) (सर हू, तन (३७५ १ ह क आ 
ज र य अद सत असर तर फल रक बा गे किया तका तलक 
अर पाप म है हो काल भि ध्न चूटप- विधि 
आप ससन नह तनज उ धेल है। अनः दे स हे है। 

हक ए आधा) (वर्ष ५३, रू, (१५९ ४०) गच शुई च ना । ण सा 
नय अ गात प कि म आ है। न ह नि बंका 
ज द स चा, प, थ पग षा र, पाल, 
प ज ज न दे भक वि म एस ईलाका म र है 
का साथ जज भला नागे एता नका काठ स पी डाम आदि मेका 
ज क दो स प जड आ पो को पका है। 


ee 


